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के उत्थान-पतन के उपरान्त भी यह जीवित है ओर इसका पठन-पाठन केवल 
» भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी होता है। भारतवर्ष में तो इसक ! 
अ्रध्ययन केवल उन छात्रों के लिए ही अनिवाये नहीं है जिन्होंने अपनी वी. ए. 
त्थवा एम. ए. की परीक्षा में संस्कृत को वेकल्पिक विषय के रूप में ग्रहण 
किया है अपितु कितने ही विश्वविद्यालयों में तो हिन्दी साहित्य का अध्ययन 
करने वाले छात्रों के लिए भी संस्कृत साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना 
श्रनिवार्थ है ? किन्तु इतना होने पर भी एक ऐसी पुस्तक का अभाव प्रतीत 
हुआ जो छात्रों की समस्त ' आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उनको 
प्रारम्भिक ज्ञान देकर अन्य पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे | प्रस्तुत 
पुरुतक का प्रशयन इसी अभाव की पूर्ति के हेतु किया गया है। इसमें संस्कृत 
साहित्य से सम्बद्ध समी आवश्यक विषयों को प्रश्नोत्तर रूप में संघटित कर 
दिया गया है। 

साहित्य और संस्कृति का पारस्परिक सन्वन्ध स्वेविदित है। दोनों एक 
दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की सत्ता नहीं। इसीलिए कुछ विश्व- 
विद्यालयों में संस्कृत साहित्य के साथ ही साथ भारतीय रुस्कृति से सम्बन्धित 
प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, फल्ततः हमने भारतीय संस्कृति से सम्बद्ध कुछ प्रश्न 
भी दे दिए. हैं, यद्यपि पुस्तक के कलेवर के बढ़ जाने की आशज्ठझा से इस 
प्रकार का अध्ययन वहुत सीमित ही रहा है। 

प्रस्तुत पुस्तक में हम मौलिकता का दावा नहीं करते | हमने तो विभिन्न 
स्थलों पर पड़ी हुई सामग्री को एक स्थल पर एकत्रित करने का ही प्रयास 
किया है। हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य रहा है और वह यह कि एक ऐसी 
पुस्तक लिखी जाए, जो किसी प्रकार की मौलिकता न रखते हुए भी विद्यार्थियों 
के लिए लाभदायक हो | हम अपने इस प्रयास में कहाँ तक सकलता प्रात 


( घ॑ ) 


कर सके हैं इसका निर्णय पाठक-गणु ही कर सकतें हैँ किन्तु यदि मिशासु 
पाठकों को कुछ भी लाभ पहुँच सका तो हम अपने परिश्रम को साथक 
समसेंगे | . 
६४-१०५६ “+>लेसक हय॑ 
है आप € ते कक. 
ु द्वितीय संस्करण की भूमिका 

परम संतोष का विषय है कि पाठकों ने इस पुस्तक के प्रथम संत्करणा 
का स्वागत किया | फलतः इस पुस्तक का प्रथम संस्करया अल्पकाल में ही 
समाप्त हो गया | श्रव यह द्वितीय संशोधित एवं परिवर्षित संस्करण पाठकों की 
सेवा से उपस्थित है | इस संस्करण में जो मुख्य-सुख्य परिवतेन किए गए हैं, 
बे निम्न प्रकारेश हैं--- | 

१. प्रस्तुत संस्करण में सम्पूर्ण पुस्तक को विपयानुसार विभिन्न श्रध्यायों 
में विभाजित कर दिया गया है | 

२. प्रथम संस्करण में भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित कुछ प्रश्न भी दे दिए 
थे, लेकिन इस संस्करण को तैयार करते समय यह विचार किया गया कि 
भारतीय संस्कृति के इतिहास को दो-चार प्रश्नों की सीमाओं में नहीं बाँधा जा 
सकता तथा अधिक प्रश्न देने से पुस्तक के कलेवर के बहुत अधिक बढ़ जाने 
की आशछ्ला थी, फलतः हमने भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित प्रश्नों को हटा 
दिया है। 

३. भारतीय *संस्कृति से सम्बन्धित प्रश्नों को हवथ देने के फलस्वरूप 
हमारे लिए, यह सम्भव हो सका है कि संस्क्ृत-साहित्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण 
प्रश्नों को जोड़ा जा सके | इन नए, जोड़े गए, प्रश्नों में प्रमुख कवियों की काव्य- 
कला तथा नाटककारों की नाव्य-कला से सम्बन्धित प्रश्म विशेष रूपेण 
ल्‍्लेखनीय हैं । 

. ४ पुस्तक के अन्त में उन्त प्रश्नों की सूची दे दी गई है जो समय- 
समय पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं । 

” आशा है यह संस्करण पहले से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। " 

१-१ २-६ १ । | +ओमप्रकाश सिंघल 


विषय - सूची 


शर्म 


विषय - प्रवेश 
१--संस्क्ृत भाषा भर साहित्य के महत्त्व पर एक झालोचनात्मक 


निवन्ध लिखिए 

“२--पाश्चात्य जगेत्‌ में संस्कृत का प्रचार केसे हुआ! इस विषय पर 
एक आलोचनात्मक लेख लिखिए । 

३--संस्कृत एक बोलचाल की भाषा थी' विवेचन कीजिए । 

ह वदिक साहित्य 

“४--वेदिक साहित्य का संक्षिप्त किन्तु सर्वागपूर्ण वर्णन प्रस्तुत 

. कीजिए हि 

4--वेदों के अ्रष्ययन्न से भारतोय श्रार्यों के सामाजिक और राज- 
नीतिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है ।। इस विषय पर 
विवेचनात्मक निबन्ध प्रस्तुत कीजिएं । डे 

६--वैदिक श्रौर लौकिक संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक श्रध्ययन 
प्रस्तुत कीजिए । 
रामायण, महाभारत और पुराण 


७--रामायण के रचता-काल और प्रक्षिप्त श्रंश की समीक्षा करते ' 


हुए उसके काव्य-कौशल पर प्रकाश डालिए | 
८5--महँभारत के कत त्वं; रचनाकाल और काव्य-कौशल पर एक 
झालोचनात्मक निबन्ध लिखिए | 
£--निम्नलिखित पर टिप्परिए्याँ लिखिए--- 
(क) रामायण पर श्राधृत ग्रन्थ 
(ख) महाभारत पर श्राधृत ग्रन्थ 
52०--रामायरणा और महाभारत की तुलना कीजिए । 
4१--पुराणों के परम्परागत लक्षण क्‍या हैं ? पुराणों की संख्या 
का उल्लेख करते हुए उनके प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए । 


पे 


५१७ 


श्दध 


डै५ 


४३ 


४६ 


॥ ०) 


१२--पुराणों में राजनीति, धामिक श्रवस्वा, साधारण रीति-रिवाज, 

छूतछात, सत्य, स्त्री, भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति श्रादि विषयों से 

सम्बद्ध सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इस कथन की 

समीक्षा कीजिए आर के 

समहाकाव्य 

१३--संस्कृत महाकाव्यों के स्वरूप पेर एक आ्रालोचनात्मक निवत्त्व 
लिखिए ' देह न्ग्न न्म्न 

१४--संस्क्ृत महाकाव्यों के विकास पर एक आालोचनात्मक निवन्ध 
लिखिए । 5 डे 

१५--निम्तलिखित का काल-निर्णय कीजिए--- 

. (क) -कालिदांस, (ख़) अश्वघोष । 

१६--निम्त लिखित भ्रन्थों का कथासार प्रस्तुत की जिए--- 
(क) वुद्ध चरित, (ख़) सीन्‍न्दरानन्द, (गम) रघुवंश, 
(घ) छुमारसम्भव, (5) किरातार्जुनीय, (च) शिशुपालवध, 
(छ) नेपधीय चरित । ्द 

१७--निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए--- ४ 
(क) उपमा कालिदासस्य, (ख) भारवेरथ्थंगौरवम्‌, 


जज 


(ग) माघे सत्ति त्रयो गुणा: । थे की 
१८--महाकवि कालिदास के काव्य-कौशल पर एक झ्ालोचनात्मक 
लेख लिखिए । ३१९ 25 4040 
१६--भारवि' की कांव्य-कला पर एक श्रालोचनात्मक निबन्ध 
लिखिए «5० 7०४ 
२०--महाकवि साघ के काव्य-कौदलल पर एक विवेचनात्मक निबन्ध्र 
लिखिए 3 है. 
रूपक 
२६--संस्कृत रूपक के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न मतों की समीक्षा 
करते हुए अपने मत की प्रस्धापना कीजिए । *०९ 


४६. 


पट 


७९ 


७७ 


श्द 
१०६ 


१०६ 


११२ 


( छः ) 
४२--प्रमुखे-प्रमुंख संस्कृत नाटककारों का परिचय प्रस्तुत कीजिए 
50.४ अशेता | 5. ++ हल 
निम्नलिखित -पर टिप्पणियाँ लिखिए ॥॒ हर 
भास, झुद्रक, कालिदास, अश्वघोष, .हष॑, भवशूति,-, 
विशाखदत्त, भट्ठत्तारायणा, मुरारि, दामोदर मिश्र, राजशेखर, 
क्षेमीरंवर, दिद्लंनाग, कृष्ण मिश्र, जयदेव, वंत्सराजव ५ ४ “5 ११८ 
२३--तिवेन्द्रम में उपलब्ध नाठकों को भास प्रणीत क्‍यों माना जाता 


है यह बतलाते हुए भास की नाटबयक.ला पर प्रकाश डालिए। १३४ 
२४---भवशभूति की नाटयकला परं एक आलोचनात्मक लेख लिखिए । १३६ 
<२५---संस्कृत नाट्य साहित्य वी विशेषताश्रों पर एक विवेचनात्मक 

लेख लिखिए। . “/* २ १४५ 

। ' _- गद्य-साहित्य बे 
२६--संस्कृत में गद्य-साहित्य का उद्धव और विकास विषय पर एक 

प्रालोचनात्मक लेख लिखिए आल लक 5 ला 

७--निम्नलिखित का काल-निर्णय कीजिए---. - 

. (क्र) दण्डी, (ख) सुवस्धु, (ग) वाण। ४ १४४ 
८--निम्न लिखित की काव्य-कला पर प्रकाश डालिए--- 

.. (क) दण्डी, (ख) सुबन्धुं, (ग) बारणा। . ““*; शृष््द 

६--निम्नलिखित ग्रन्थों का सार लिखिए--. 

-(क)., दशकुमारचरित्‌; (ख) कादस्ब॒री। मा द्प्र 

। गीतिकाव्य ््ि 
३०--संस्क्षत साहित्य के प्रमुर-प्रमुख गीतिकाव्य-लेखकों और उनकी... :: 
 कृतियों का परिचय प्रस्तुत कीजिए । | १७१ 


ऐतिहासिक काव्य... 
३१--छ्टने कृत संस्कृत ग्रामर की भूमिका में लिखे गए इस- कथन - 
की भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुई सारी की सारी 
तिथियाँ कागज में लगाई गई उन पिनों के समात हैं जो फिर से -- 


( ज॑ ) 


निकाली जाती हैं! विवेचना कीजिए श्रौर यह स्पष्ट कीछणिए 
कि इस प्रकार के कथनों का प्रादुर्भाव क्‍यों हुआ ? 
३२--संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक काव्यों का संक्षेप से निरीक्षण 
कीजिए । 
कथा-सा हित्य 
३३---संस्क्ृत-कथा-साहित्य के उद्धव भौर विकास पर एक निवन्ध 
लिखिए । 
चम्पूकाव्य 
इ४--चम्पूकाव्य का अ्रभिप्राय स्पष्ट करते हुए उसके विकासक्रम 
पर एक निबन्ध प्रस्तुत कीजिए ॥ हि 


भारतीय दर्शन 
३५--दर्शन' का शअ्रभिप्राय स्पष्ट करते हुए भारतीय दर्शन! नामक 
विपय पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए । 


परिशिष्ट १ 
३६--निम्नलिखित पर टिप्परियाँ लिखिए--- 
(क) नान्‍दी, (ख) सूत्रधार, (ग) नेपथ्य, (घ) प्रस्तावनो, 
(ड) विष्कम्भक, (च) प्रवेश्क, (छ) कंचुक्ी, (ज) विदृषक, 
(भ) स्‍स्वगत, (व) प्रपवारित, (ट) श्राकाश भाषित, 
(5) प्रकाश, (ड) जतनान्तिकम, (ढ) भरत वाक्य, 
(ण) नाटक, (त) प्रकरण, (थ) भाण, (द) प्रहसन, 
(घ) ईहामग । 
३७--मक्समूल र द्वारा स्थापित काव्य के पुनर्जागरण के सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में एक विश्लेषणात्मक निवन्ध प्रस्तुत कीजिए 
३८--निम्तलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए-.. 
(क) संस्कृत साहित्य सें जैन कवियों का योगदान 
(ख) संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदान 
६--संस्क्ृत साहित्य में 'जन-जीवन” नामक विपुय पर समीक्षात्मक 
निबन्ध प्रस्तुत कीजिए 
परिशिष्ट २ 
भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए प्रदनों की सूची । 


१६२ 


१६६ 


4 

€+- वेश हे 

. विषयश्वेश 

प्रइत १--संस्कृत भाषा श्रौर साहित्य के महत्व पर एक प्रालोचनात्मक | 


निबनन्‍्ध लिखिए । 


. . संस्कृत भाषा विश्व की 'प्राचीनतम- एवं श्रेष्ठतम: भाषा है.। इसका 
, साहित्य आ्राज भी साहित्य-र॒सिकों का 'कण्ठहार ब्रना, हुझ्ा: है । आज- भी 
“ह्वल्प मांत्रा में ही सही, संस्कृत-वाहसय का: प्रणयन "हो रहा है, पत्निकाश्रों 
का प्रकाशन, हो रहा है, ताटक श्रमिनीत होते: हैं. और-अविरल रूप से भाषण 
दिए जाते हैं। इतना ही नहीं काइमीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के 
सांस्कृतिक और घासिक हृत्यों, पूजा-पद्धतियों एवं संस्कारों में संस्कृत भाषा का 
समानरूपेण प्रयोग होता है ।। 5... 5४४८ ै 


संस्कृत भाषां की मूल विंशेषता इसके -शब्द-भष्डार का श्रक्षय : भ्ौर भ्रमेन्त 
होना है। इस भाषा को योगिक शुब्द-निर्माण यंत्र इतना वैज्ञानिक और समर्थ 
. है कि उसके हारा श्रावश्यकेंतानुसार प्रत्येक विषय के नवीन शंब्दों का निर्माण 
- सरलता से सम्पन्त हो जाता है'। फलतः इस भाषा में शब्दों का प्रभाव तनिक 
भी नहीं है। बल  च छ कक 7 की 2 

व॒स्तुत: भिन्‍न-भिन्‍त अवस्थाओों, प्रसंगों, वस्तुग्नों, भावों और रसों के वर्णन 

के लिए तंदनुकूल वर्णों, शब्दों और कियाश्रों के प्रयुक्त करने की सुविधा एक- 
मात्र संस्कृत भाषा में -ही है। एक या दो अक्षरों द्वारा: संपूर्ण इलोक का. 
"निर्माण करनों, एक ही इलोक से असंग-संगतिपुर्वंक दो-दो, और तीन-तीन 


६ है :) 


कथाश्रों का श्रादि से श्रन्त तक निर्वाह करना संस्कृत भांघा की आश्चर्यजनक .. 


झौर कौतूहलपूर्ण विशेषता है । 


संस्कृत भाषा के प्रत्येक शब्द का निर्माण किसी विशेष श्रर्थ को लेकर _ 
हभा है । प्रत्येक शब्द के पीछे इतिहास है, विकासक्रम है, प्रयोजन है, निरुक्ति - 
है, व्युत्पत्ति है भर है वैज्ञानिक वर्गीकरण | उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा : 
में पत्नी के लिए अनेक शब्द हैं यथा पाणिगृहीती, द्वितीया, सहधमिणी, भारया, 
जाया ओर दारा । कि यहाँ प्रत्येक दब्द का अश्रर्थ क्रमक विकास की भिन्‍न- 
भिन्‍न श्रवस्थाश्रों का अभिद्योतक है यथा--पारशिग्रहरा होने के समय पारि- 
गृहीती श्रौरं उसके अ्रंनन्तर द्वितीयां। द्वितीया. होने पर सहंधर्मिणी और 
सहधर्मिणी रूप में घर का भरण-पोषण करने के उपरांत भाया। तदनन्‍तर 
जाया और 'अंन्तत:-विंशाल परिवार-की स्वामिनी होनेःके उपरांतः दारा । इस 
प्रकार पत्ती से दांरा-तक सभी:नांम स्त्री के होते हुए-भी'अवस्था-भेद से स्वतंत्र 
प्रथे रखंते हैं। इसी प्रकारें मंनुष्य के जन, लोक॑, पुरुष, नर आदि शब्दों. में मानव . 
की उत्पंत्ति से उच्चतंमं श्रवस्था- में पहुँचने तकःका- इतिहास शअ्न्तनिष्टित है 
संस्कृत भाषा की सर्वेत्क्ृष्ट विंपेषता इसकीः शोस्वीय एच्चारशा, पंद्ध ति 
है । स्वर-शास्त्र के मर्ज्ञ विद्यन्‌ भारतीय ऋषियों मे नांद-विज्ञॉतका गंभीर 
शवेषणा. किया था. जिसकी सहत्ता की उद्घोषण्ा प्रसिद्ध, पाइचात्य विद्वान ई०.. 
एच० जोनस्टन इस .शब्दों में करते- हैं:-.प्रान्ची न. भारतीय, चिद्ानों: को. दाद 
प्रौर ध्वनि-तरंगों के विविध: प्रकारः का असाधारण और --अतिःसक्ष्स 
था-। शब्दोच्चारण-क्षोर उसंके श्रथों केः सधुर संग्प्नः से जो संहाव अलौकिक 
श्रानन्‍्द उत्पन्न होता है, वह श्रन्य भाषा शोर साहित्य में सर्वथा श्रसब्भव है । 


। े ही केबल, भाषा की दूं ट,से ही नहीं, साहित्य. की दृष्टि से-भी संस्कृत 
हिंत्म संसार के सम्य साहित्यों में अनुपम और श्रद्धितीय है। प्रांचीनता, 
व्यापकता, साॉस्क्रे तिक मृत्य और सीन्दर्य-सष्टि सभी क्षेत्रों में यंह विश्व के 
. किसी भी साहित्य से टंवकेर ले सकता है। 
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प्राचीवता --प इचात्य विद्वानों ने दिद्व का प्र-चीनतम साहित्य सिख 
देश के साहित्य को माना है कितु यह भी विक्रम के चार हजार दपं पूर्व से 
अधिक प्राचीन नहीं है; लेकिन वाल गंगाघर तिलक की निर्श्रान्त ज्योतिष 
गशाना के अनुसार वेदों का रचना-काल विक्रम के ६ हजार वर्ष से भी 
पूर्व का है श्लरोर तव से लेकर अब तक यह निरंतर वृद्धि प्राप्त करता जा रहा है। 


व्यापकता--व्यापकता की दृष्टि से भी यह साहित्य गौरवज्ञाली' है । 
धर्म, श्र्थ, काम शौर नोक्ष इन चार पुरुषा्ों के ऊपर ग्रंथ प्रस्तुत करने का 
श्रेय इसे ही प्राप्त है । विज्ञान, ज्योतिष, वैद्यक, स्थापत्य, कला-कौशल और 
पवु-पक्षी सम्बन्धी लक्षणा-ग्रन्थ संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। 


- सांस्कृतिक मूल्य--सांस्क्ृतिक दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य विश्व-साहित्य 
में गौरवपूर्ण स्थान रखता है । भ्रारतीय इतिहास तथा संस्कृति के श्रध्ययन 
के लिए सब से प्रधिक सामग्री यहीं उपलब्ध होती है | 

सौन्दय्य-वृष्टि--विशुद्ध, कब्नात्मक दृष्टि से भी यह साहित्य अपनी 
विशेषता रखता है । प० बलदेव उपाध्याय के शब्दों में, “जिस साहित्य सें 
कमदीय -कब्रिता के छृष्डा कालिदास हुए, सानब-हृदय के परव-पारखी 
सरस्वती के अ्रतुपन्र, लास्थ दिखाने ब्राले भवधुति जैसे नाटककार हुए, त्िलोक- 
सुन्दरी कादम्वरी की कमंतीय कथा सुना-सुदा कर श्रोत्ताओं को भक्त बना 
वाले बाणभट्ट जैसे लब्धप्रतिष्ठ. लेखक हुए, कोभमजल-कांत पदावली- के हारा 
विद्वानों के हृदय सें मधुर रस की वर्षा करने वाले जयदेव जैसे गीति-काव्य 
के लेखक हुए और जिसे काव्य ओर दरक््षेत्र के अपूर्वे सम्मिलय दिखाने बाछे 
श्रीहर्ष, जैपे कवि-पण्डित ने अभ्रपती . सुन्दर झब्ब-सुलिका से चिह्नित कर रच्य 
श्राकार प्रदान किया, उस साहित्य की कलात्मक दृष्टि से उपयोगिता बतलामा 
निर्तात उपहासास्पद व्यापार होगा,।” “केवल प०-बलदेव उपाध्याय ही नहीं 
अपितु अनेक पाइचात्य विद्वानों मे भी इस साहित्य 'के कलात्मक सौन्दर्य की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है। यदि डा० कीथ के दाब्दों मे संस्कृत-साहित्य की 
महत्ता इत्र प्रकार है--“भारत के सहान्‌ कवियों ने व्युत्पन्त रसिक्रों के लिए 


& 
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काव्य निवद्ध किए हैं । वे श्रपने समय के पांडित्य के अ्रधिपति थे, भाषा के 
प्रयोग में अ्रभ्यस्त थे और शअभिव्यंजना की सुक्ष्मता के द्वारा, प्रभाव की 
सरलता के द्वारा नहीं, श्रोताश्रों को अ्नुरजञ्जित करना चाहते थे । उनके पास 
अत्यधिक रसमणीय भाषा-दली थी श्रोर विचित्न प्रभावोत्पादक छुन्दों पर उनका 
पूर्ण भ्रधिकार था ।” तो विटरनिंट्ज का कथन है---“लिव्रेचर (साहित्य) 
अपने व्यापक श्र सें जो कुछ भी सुचित कर सकता है वह संस्कृत में विद्यमान 
है । धामिक श्रौर इतिहासपरक रचनाएँ, सहाकाव्य, लिरिक, नाटकीय और 
नीति सम्बन्धी कविता, वर्णनात्मक, श्र॒लंकृत श्रौर वैज्ञानिक गद्य सब कुछ इसमें 
भरा पड़ा है ।” 


प्राचीनता, अधिच्छिन्नता, व्यॉपकता और कलात्मकता आदि की दृष्टि 
से ही नहीं श्रपितु धर्म एवं दर्शन के विकास के परिचय की दृष्टि से भी प्रस्कृत 
साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है । प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान मैकडीनल ने इस संबंध 
में लिखा है--“भारोपीय वंश की केवल भारत-निवासिनी शाखा ही इससें 
ऐसी है, जिसने वेदिक धर्म नामक एक बड़े जातीय धर्म और बौद्ध घर्म नासक 
बड़े सावभौस धर्म की रचना की श्रन्य शाखाश्रों ने इस क्षेत्र में सौलिकता न 
दिखलाकर बहुत पहले से एक विदेशीय धर्म को अपनाया । इप्तके अतिरिक्त 
भारतीयों ने स्वतन्त्रता से श्रनेक दर्शन सम्प्रदायों की घिकसित किया, जिनसे 
उनकी ऊँची चितन शवित का प्रमाण मिलता है।” केवल इतना ही नहीं 
यूरोपीय संस्क्ृति श्र विचारों के क्रमिक विकास को समभने के लिए भी 
संस्क्षत साहित्य के अध्ययन की श्रावश्यकता है। विटरनिट्ज़ का कथन है--- 
“यदि हम अपनी ही सस्क्ृति के प्रारम्भिक दिनों की पश्रवस्था को जानने की 
इच्छा रखते हों, यदि हम सबसे पुरानी भारोपीय संस्कृति को समझना 
चाहते हैं तो हमें भारत को शरण लेनी होगी, जहाँ एक भारोपीय जाति का 
सबसे पुराना साहित्य सुरक्षित है ।” 


अन्तत: संस्कृत भाषा और साहित्य की महत्ता के सम्बन्ध में डा० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है---“संस्कृत साहित्य कौ 
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एक सरसरी निगाह से देखने पर . हजारों वर्षों से निरच्तर प्रबहमान मानव- 
चितन का एक विराट च्रोत प्रत्यक्ष दिखाई. दे जाता है। हम हजारों वर्ष के 
मनुष्प के साथ्‌ एक सूत्र में श्राबद्ध हो जाते हें । 


प्रइनत २--२पादचात्य जगत्‌ में संस्कृत का प्रचार कैसे हुआ इस विषय पर 
एक झआलोचनात्मक लेख लिखिए । 


मध्यकाल श्रर्थात्‌ ६०० से १५०० ई० तक में यूरोप में पंचतंत्र तथा 
श्रार्यों की विद्वत्ता के सम्बन्ध में श्रनेक कथाएँ प्रचलित हो गईं किन्तु इतना 
होने पर भी यूरोपवासियों को आरयों की भाषा या संस्कृत के विपुल साहित्य के 
संम्बंन्ध में तनिक भी ज्ञात न था। १७वीं शताब्दी में कुछ यूरोपियत प्रचा- 
रकों ने संस्कृत सीखी और सन १६५१ ई० में'भत्‌ हरि के शतकों का डच 
भाषा में अनुवाद किया गया । परन्तु यूरोपवासी संस्कृत-सोहित्य से भ्रव भी 
श्रपरिचित ही रहे। १७ वीं शताब्दी में ही किसी यहुदी प्रचारक ने यजुर्वेद कीःशक 
 बनावटी प्रति तैयार की और १८वीं शताब्दी के मध्य में मि० वाल्टेयर ने इसे 
ही असली .प्रति समझ कर इसका बड़ा झादर किया । कितु इस प्रति के कारण 
यूरोप में अनेक अरमों कः पोषण भी हुआ। यूरोपीय विद्वानों की धारणा हो 
. गई कि संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु संस्कृत भाषा भी एक कृत्रिम भाषा है 
जिसे सिकन्दर के आक्रमण के उपरांत ग्रीक भाषा की नकल पर ब्राह्मणों ने 
घड़ लिया-था 4 इसी धारणा की पुष्टि १९वीं शताव्दी की चौथी दश्ाब्दी में 
डब्लिन. के एक .प्रोफेस्तर के द्वारा भी की गई । 


ग्रठारहवीं शतावदी में ईस्ट इण्डियां कम्पनी के अधिकारियों ने भारतीयों 
पर शासन करने के लिए भारत की भाषा, साहित्य, धर्म और प्रथाग्रों के ज्ञान 
की आवश्यकता का अनुभव किया । फलत: तत्कालीन गवर्नर जनरल वारस- 
हैस्टिग्ज ने इस दिल्ला में कार्य करते के लिए दुढ़ संकल्प कर लिया । . इसका 
परिणाम यह हुआ कि १७१६ ई० में फारसी, श्रतुवाद के माध्यम से, संस्कृत 
की कानूनी पुस्तकों का एक सार-संग्रह अंग्रेजी भाषा में तैयार किया-गया ॥ 


५ % ) 


. _वारन हेस्टिग्ज की प्रेरणा के फलस्वरूप चार्लंस विल्किस ने बनारस में 
संस्कृत का पर्याप्त श्रष्ययन॑ किया श्रौर तदुपरांत १७८५४ ई० में भगवदूगीता . 
तथा १७८७ ई० में हितोपदेश का सुन्दर अंग्रजी अनुवाद प्रस्तुत कियां। इस 
प्रकार. उसने पाइ्चात्य ताहित्य-जिज्ञाउुओं को भारतीय रचनाश्रों का सर्वप्रथम 
श्रास्वादत कराया । 





विल्किस के अनंतर संस्कृत के अ्रष्ययन में प्र्याप्त अ्भिरचि दिखाने वाला 
व्यक्तित.सर विलियम जोंस है..। इन्होंने पर्याप्त श्रम श्लौर धन के व्यय करने 
के उपरांत संस्कृत विषयक अध्ययन किया ।.तद॒परात उन्होंने: सनू १५८४ में 
एशियाटिक सीसायटी आ्राफ बंगाल की स्थापना की तथा प्राचीन भारतीयता से 
संबद्ध अनेक्र महत्वपूर्ण निवंध प्रकाशित किए.) इतना ही नहीं सन्‌ १७८६ में 
इन्होंने भ्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ और मनुस्मृतति के अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किए 
तथा सन्‌ १७६२ में ऋतुसंह/रु..का मूल संस्कृत पाठ प्रकाशित कर संस्कृत 
पुस्तक के संबेप्रथम प्रकाशन का श्रेय प्राप्त किया... - 


इसके श्रनन्तर संस्कृत भाषा और साहित्य के अ्रव्ययन में अंत्यंधिक श्रेभिरुचि 
का परिचय देने वाला व्यक्ति हेनरी टामस कोल्ब्रुंक है । इन्होंने ही सबसे पहले 
'. अपनी गंभीरता और उद्योगशीलता से संस्कृत भाषा और साहित्य के अ्रंष्ययन में 
 चैज्ञांनिक पद्धति का प्रयोग किया । इन्होंने संस्कृत वाइमय के लगभग सभी 
क्षेत्रों से संबंधित निवंधों का प्रकाशन किया | इन्होंने संस्कृत के कतिपय महि- 
माश्ाली ग्रंथों का मूल पाठ और अंनुवाद भी प्रस्तुत किया । इनके द्वारा प्रस्तुत 
की -गई सामग्री परवर्ती विद्वानों के लिए बहुत .उपकारिणी सिद्ध हुई । 


इसी काल में अलेक्जण्डर हैमिल्टन (१७६५-१८२४ ई०) ने भी संस्कृत 
- का अच्छा ज्ञान उपलब्ध किया था।. श्८०२ ई० बये अपने घर 

इंग्लणंड को लौट रहे थे तो इंग्लैण्ड श्रीर फ्रांस में नए सिरे से लड़ाई छिड़ गई और ह 
_ इनकों बंदी वनों लिया गया-। बंदी की अवस्था में ये पेरिस में रहे। वहां इंन्हौंने 
कुछ फ्रॉसीसी विद्या प्रेमियों और प्रसिद्ध जमंन कवि फ्रै डरिकर इलैगंल' (फिा60- 


( ७ ) ह 


रण 8लआ6ए्ु०)) को संस्कृत पढ़ाना आरम्भ-कर दिया-।- इस महत्वपूर्ण-कार्य 
का यह परिशशाम हुआ कि १८०८ ई०. में इलैगल-नेःभारतीयों की भाषा और 
विद्वत्ता ([ () 6 )2प्रव88 वा फ्राइत07 6 -7044॥5 ) - नामक 
महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन किया । इश् ग्रंथ-प्रकाशन के परिणामस्वरूप यूरोप- 
में संस्कृत-विद्या के अध्ययन में एक क्रांति उत्पन्त ही-गई | भाषा-विज्ञान को 
तुलनात्मक और ऐतिहासिक शैली भी इसी पुस्तक ने प्रदान की । इसी ग्रंथ ने 
जर्मन में संस्कृत भापा-औौर साहित्य के अ्रध्ययन के प्रत्ति बड़ा भारी उत्साह 
उत्पन्त किया श्रौर इसी पुस्तक से श्रनुभृति लेकर-सन्‌ १८१६ ई० में एफ़ .बॉप 
(77,:80%59) के ग्रीक, लेटित, जर्मव और फारसी सचि प्रकरण के साथ तुलना 
करते हुए संस्कृत के संधि प्रकरण पर एक पुस्तक लिखी जिससे तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञान का सुत्रपात हुआ । 


- ग्रारम्भ में पश्चिमी विद्वानों का संस्कृत अध्ययन लौकिक संस्कृत संबंधी 
भाषा और चाहित्य तक ही सीमित थोा। कोल्ब्रुक ने यद्यपि वेदों का एक 
प्रामाणिक विवरण दे दिया, थाओऔर इसके उपरांत जर्मत्त विद्वान भी अधिक 
गंभीरता से वैदिक ग्रंथों के श्रध्ययत-में जुट गए थे-कितु इस प्राचीनतम साहित्ये 
को परिचम में श्रधिक्र प्रचलित करने का श्रेय एफ. “रोज़न (ए.]२08०%-) 
नामक विद्वान को- ही शाप्त है। इन्होंने ही प्रथम "बार वेद संहिता का 
सम्पादन किया जिसके प्रथम-श्राठ “मंण्डल “इनकी "मृत्यु के सझीघ्र बाद -ही 
१्य३े८ ई०' में प्रकाशित हुए । 


एफ. रोज़न के उपयुक्‍त कार्य को श्रांगे बढ़ाने वालों में आर, रॉथ का 
ताम विशेषरूपेण उल्लेखनीय है । इन्होंने सन्‌ १८४६ ई० में वैदिक सॉहित्य 
श्रीर इतिहास (00 ॥6 [वाशिक्ाणा० 270 सा४09 ० 06 ५०१७४) 
नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया । 'इस पुस्तक के प्रकांशन ने यूरोप में' वैदिक 
साहित्य के अनुशशीलन को तेज करते में और अधिक सहायता प्रदान की । 
इतना ही नहीं इन्होंने वैदिक भाषा की नींव डाली । 


फू ५ 


मी, 


. आर, रॉय के श्रथक परिश्रम श्रौर अद्भुत कार्य-क्षमता ने भ्रमेक यरोपीय 
विद्वानों का उत्साहवद्ध न किया । वीयाना के प्रो० वृह्धर ने नाना देशों के लग- 
भग तीस विद्या-विशारदों की सहायता के बल पर समग्र वैदिक श्रौर लौकिक 
संस्कृत साहित्य का एक विशाल विश्व-कोप प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया ॥ 
श्य८ ई० भें उनका स्वर्गवास हो जाने पर गोटिजन के प्रोफेसर कीलहारने 
ते इस परम वृहदाक्ार ग्रन्थ को पूर्ण करने का संकल्प किया । लगभग इसी 
समय में ए० कुक्न (&. हण॥॥) भौर मेक्समूलर (७०5 शपवा&) ने बड़े 
उत्साह और परिश्रम के साथ अपने श्रध्ययन का विषय वैदिक धर्म को 
बताया । इनके शभ्रनुसन्धानों के परिणामस्वरूप तुलनात्मक पुराण-विद्या के 
शनुशी लंच का श्रीगरोश हुप्ना । 


इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के आरम्भ होने तक पाश्चात्य विद्वानों ने 
संसक्षत के प्रायः सभी वैदिक और लौकिक ग्रंथों का संपादन तथा अधिक मह- 
त्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि अनु- 
संधान के लिए आगामी क्षेत्र का निर्माण हो गया । अनेक अन्य विद्वान |भार- 
तीय आर्यों के प्राचीन साहित्य भ्रादि के श्रनुसंघान में और श्रधिक परिश्रम के 
साथ लग गए । मैक्डॉनल, हॉपकिस, हॉविट्ज़, विटनिदज़, पार्जिटर, ओल्डबर्ग 
पीटर्सन, ह॒र्टल, ऐजटंच, रिजवे, कीथ श्रांदि विद्वानों ने वैदिक और लौकिक 
संस्कृत साहित्य से संबद्ध श्रनेक महत्वपूर्ण रचनाएँ प्रदान की हैं । 


श्रंततः कहा जा सकता है कि पश्चिम में जिस संस्कृताध्ययन का श्री गणेश 
हुआ उसकी देन बहुविध है । यद्यपि उसके मूल में ईसाइत के प्रसार की प्रवृत्ति 
तथा भारतीयों को श्षपनि भ्रधिकार में रखने की भावना विद्यमान है किंतु फिर 
भी इस अध्ययन ने संस्कृत साहित्य के श्रनुशीलन के लिए तुलनात्मक, ऐतिहा- . 
सिक भौर वेज्ञानिक दृष्टि प्रदांन की है। ग्रंथों के सम्पादन, पाठों के संशोधन, 
परिश्षिष्ठ भ्ादि के प्रचलत, इतिहास लेखन तथा सुन्दर संस्करणरों को प्रस्तुत 
करते में पादचात्य विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है । फलत: संस्कृत साहित्य 
के भारतीय विद्वान्‌ इनके चिर-ऋणी रहेंगे । 


( € ) 
प्रदन ३-- संस्कृत एक बोलचाल की भाषा थी! विवेचना कोजिए । 


संस्कृत भाषा पर विचार करते समय यह जानना आवश्यक है कि लोकः 
व्यवहार में उप्तका रूप क्या था । वह बोलचाल की भाषा थी अथवा नहीं । 
इस सम्बन्ध में विद्वानों की प्रमुखतः दो घारणाएं. हैं। एक धारणा के श्रनुसार 
तो प्राकृत ही बोलचाल की भाषा थी, संस्कृत केवल साहित्यिक भाषा था । 
झौर दूसरी धारणा के अनुसार संस्कृत बोलचाल की भाषा भी रहा है ।' 
ग्रव हम इन्हीं दोनों धारणाओं में से उचित मत की प्रतिष्ठापना कर उसका 
विवेचन करेंगे । 


मह॒थषि यास्क ने निरुक्‍त नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रणयन किया जिसमें 
कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दिखलाई गई | इस ग्रन्थ से यह प्रमाणित्त 
होता है कि संस्कृत बोलचाल की भाषा थी । वैदिक संस्कृत से भिन्न 
साधारण जनता की जो बोली थी उसको यास्क ने स्थान-स्थान पर भाषा 
कहा है | उन्होंने वैदिक कृदंत शब्दों की व्युत्पत्ति उन घातुझ्रों से की है जो 
लोक-व्यच्हार में ञ्राते थे । उस समय विभिन्‍न प्रांतों में संसक्षत शब्दों के जो 
रूपान्तर तथा विशिष्ट प्रयोग काम में लाए जाते थे उन सबका उल्लेख यास्क्र 
ते किया है। उदाहरण के लिए 'शवति' क्रियापद का प्रयोग कंबोज देश (वर्त-- 
मान पंजाब का परिचिमोत्तर प्रांत) जाने के श्रर्थ में किया जाता था परन्तु इसका 
संशञापद शव' (मुर्दा) का'प्रयोग श्राये लोग करते थे । पूर्वी प्रांतों में 'दांति! 
क्रियापद का प्रयोग काटने के श्र्थ में होता था परन्तु उत्तर के लोगों में इसी से 
बने हुए 'दात्र' शब्द का प्रयोग हूँ सिया के श्रर्थ में होता था । इससे स्पष्ट है कि 
यास्क के समय में (विक्रम से लगभग सात सौ वर्ष पूर्व) संस्कृत बोलचाल की 
भाषा थी । े 

यास्क के श्रतिरिक्त परितनि ने भी ऐसे श्रनेक नियमों का उल्लेख किया 
है जो केवल जीवित भाषा के संबंध में हो सार्थक हो सकते हैं ॥ 


पतञ्जलि (ई० पू० द्वितीय शताब्दी) ने संस्कृत को लोक-व्यवहृत कहा 
है और अपने शब्दों के संबंध में उसने बताया है कि वे लोक प्रचलित हैं । 


के ([ १० ) 


जन-श्रृंति है कि भिक्षुश्रों ने वुद्ध के सामने विचार रखा था कि श्राप अपनी 


कै 


धशवोलचाल की भाषा संस्कृत को बना लें । इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है 
“कि बुद्ध के समय में संसक्षत बोलचाल की भांपा थी । 


प्रसिद्ध बौद्ध कवि अश्वघोष (द्वितीय शताब्दी ई०) ने अपने सिद्धास्तों के 
प्रचार के हेतु अपने ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे । इससे यह श्रनुमान करना 
सुगम है कि संस्कृत प्राकृत की अपेक्षा जनसाधारण को श्रपत्ती श्रोर अश्रधिक 


-खींचती थी तथा संस्कृत ने कुछ समय के लिए खोए हुए पद को फिर प्राप्त 


कर लिया था। 

. ई० पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके उपरांत के शिलालेख संस्कृत में ही 
श्रधिक मिल रहे हैं। इसी प्रकार से छठी शताब्दी के बाद के शिलालेख 
भी संस्कृत में ही मिलते हैं (जेन शिलालेखों को छोड़कर ) । इनसे संस्कृत का 


-बोलचाल की भांषा होना ही सिद्ध होता है क्योंकि शिलालेख प्रायः उसी भाषा 


जे जे 


सें लिखे जाते हैं जिसे सवंसाधारण पढ़ और समझ सकते हैं । 


उत्तर भारत के बौढ़ों के ग्रंथ प्राय: संस्कृत में ही चले आ रहे हैं। इससे 
सूचित होता है कि बौद्ध लोग तब जीवित भाषा संस्कृत की उन्नति के विरोध 
में सफल नहीं हो सके । 


प्रसिद्ध यात्री हा नसांग का कथन है कि सातवीं शताब्दी में बौद्ध लोग 
धर्मशास्त्रीय मौखिक वाद-विवाद में संस्कृत का ही व्यवहार करते थे । जैनों ने 
आक्ृत को बिल्कुल छोड़ तो नहीं दिया था पर वे भी संस्कृत का व्यवहार 
करने लगे थे । 


संस्कृत नाटकों में पात्र के वोलचाल के योग्य नाना प्राकृतों का भी प्रयोग 
“रहता है। नायक एवं उच्च पद के श्रधिकारी' पात्र (जिनमें तपस्वितियाँ भी 
सम्मिलित हैं) संस्कृत बोलते हैं-कितु स्त्रियाँ और निम्न वर्ग के पात्र प्राकृत 
ही बोलते हैं । इससे सिद्ध होता-है कि -जो -पात्र संस्कृत ,नहीं चोलते थे वे 
“भी संस्कृत समझते अवश्य थे । इसके अतिरिक्त पर्याप्त प्रमाणों से यह.संकेत 
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भी मिलता है कि संस्कृत नाटक झेले भी जाते थे और इसका यही अ्रथ 
है कि दर्शक संस्कृत के वार्तोलाप को समभते और उसके सौन्दर्य का रसानुभव 
भी करते थे। 


साहित्य में ऐसे उल्लेख भी पाये जाते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि जनता 

के सामने रामायण और महाभारत के मूलमन्त्र पढ़कर सुनाएं जाते थे। 

तव तो जनता 'वस्तुतः संस्कृत के इलोकों का श्र्थ समझ लेती होगी । ह 

अनेन प्रकारेण ज्ञात होता है क्रि हिमालय शऔर विध्य के बीच फैले हुए 

सम्पूर्ण ग्रार्यवरत्त में संस्कत बोलचाल की भाषा थी । इसका प्रयोग न्र।हाण ही 

हीं अन्य लोग भी करते थे । पतञ्जलि ने एक कथा लिखी है जिसमें कोई 
सारथी किसी वैयाकरण से यूत शब्द की. व्युत्पत्ति पर वादविवाद करता है। 


जनश्रुति है कि राजा भोज ने एक लकड़हारे के सिर पर बोक देख कर 
यरदुःखकातर हो उससे संस्कृत में पूछा कि तुम्हें यह बोफ कष्ठ तो नहीं 
पहुंचा रहा और व्ाधत्ति! क्रिया का प्रयोग किया | इस पर लकड़हारे ने उत्तर 
दिया--महाराज ! मुझे इस बोक से उतना कष्ट नहीं हो रहा जितना 'बाधते' 
के स्थान पर आपके बोले हुए 'बाधति' पद से हो रहा है । इसी प्रकार से उस 
जुलाहे की बात हम कभी नहीं भूल सकते जिसने संस्कृत में अपना परिचय 
देते समय कहा था--- 


काव्यं करोमि नहि चावतरं करोमि, यत्नात्‌ करोमि यदि, चारुतरं॑ करोमि | 
भूपाल-मोलिसणि-सण्डितपादपीठ ! हे साहसांक ! कवयासि द्यासि बासि ॥॥ 


अंततः कहा जा सकता है कि जिस भाषा को रथ हॉँकने वाला, लकड़ी 
का बोझा उठाने वाला (लकड़हारा) और कपड़ा वुनने वाला (जुलाहा) 
समझे और वोले उसे बोलचाल की भाषा न कहना महान्‌ अ्रपराध है । 
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कै. 2 क 
नादक सहहत्यू 
प्रइनत ४--वेदिक साहित्य का संक्षिप्त किन्तु सर्वायपूर्ण वर्णन प्रस्तुत 
कीजिए । 
विश्व-साहित्य की प्राचीनतम प्राप्य कृति ऋग्वेद है। संस्कृत साहित्य 
का श्रीगरोश भी इसी ग्रन्थ से होता है। इसी ग्रन्थ को झाधार मान कर 
विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के इतिहास को दो कालों में विभाजित किया 
है--१. वैदिक साहित्य और २. लौकिक साहित्य । - 
भाव श्ौर विषय भेद झ्रादि की दृष्टि से वेदों के चार भाग माने गए 
हैं-“-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रोर अ्रथवेवेद । 
ऋग्वेद में मन्त्र हैं जिनको ऋचा कहते हैं। ये मन्त्र पद्य में और प्राय: 
चार पंक्तियों के हैं। कहीं-कहीं पर दो या तीन पंक्तियों वाले मंत्र भी हैं । 
मंत्रों की रचना गायत्री, अनुष्टरुप, जगती आदि प्रसिद्ध छन्दों में हुई है ॥ ये 


मन्त्र प्राय: देवताओं की प्रार्थना के रूप में हैं, किन्तु कुछ में यज्ञ-सम्बन्धी 
एवं दार्शनिक भाव भी सम्मिलित हैं । 

. यजुर्वेद का अधिकांश भाग गद्य में लिखा गया है तथा इसके पद्च भाग में 
कुछ मन्त्र ऋग्वेद के भी सम्मिलित हैं। इस वेद की दो शाखायें शुक्ल यजुर्वेद 
और कृष्ण यजुर्वेद हैं) किन्तु दोनों का ही उद्दं श्य है पौरोहित्य शिक्षा, विभिन्न 
यज्ञों के महत्व को स्पष्ट करना और उसका वर्णन करना । 

सामवेद गानयुकत वेद है । इसके गान दो प्रकार के हैं---१. ऊहगान, 
२. उद्यागान। इन्हें क्मशः ग्राम-गान और आरण्य-गान भी कहते हैं। इसमें 


ऋग्वेद के मनन्‍्त्रों का संकलन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता- है, किन्तु उन्हीं का 


जोगेय हैं। 
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भारतीय श्रनुश्वुतियों से ज्ञात होता है कि अ्रथवंवेद की गणना पहले वेदों 
में नहीं की जाती थी। वेदत्रयी के नाम से जो ग्रन्थ प्रचलित थे उनमें ऋक 
यजु तथा साम की' ही यणना होती थी । पुरुष सुकत में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद 
तथा सामवेद का उल्लेख है, अ्रथर्ववेद का नहीं । किन्तु बाद में श्रन्य तीन वेदों 
के साथ इसकी गणना भी की गई श्रौर इसको चौथा वेद माना गया। इसमें 
दिए गए मन्त्र भ्रायु वृद्धि, प्रायशिचत तथा पारिवारिक एकता के लिए हैं। 
दुष्ट प्रेतात्माग्नों के निवारण के लिए तथा राक्षसों के शाप के लिए भी इसमें 
मनन दिए गए हैं । इसमें आध्यात्मिक भावों से युक्त मन्त्र भी हैं तथा कुछ 
अन्त्र ऋग्वेद से भी लिए गए हैं । यह वेद यज्ञों के सम्बन्ध में विशेष उपयोगी 
नहीं 

कालांतर में वेद-मंत्रों का महत्व बढ़ा । अतः वेद-मंत्रों का संकलन किया 
शया । इन संकलनों को संहिता' के नाम से पुकारा गया । इन संहिताओं के 
वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में यद्यपि विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है किर 
इनका संख्या के सम्बन्ध में प्रायः सभी एकमत हैं । प्रायः सभी विद्वान चार 


संहिताएँ बताते हैं--ऋतक संहिता, यजु: संहिता, साम संहिता और श्रथर्व 
संहिता । 


कालांतर में चेद-मन्त्रों के विस्तृत व्याख्यान की आवश्यकता अनुमव की 
गईं। फलत: ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रणयन्त हुआ | इन प्रन्‍्थों में वैदिक पदों की 
याज्ञिक व्याख्या का वर्णन ही मात्रा जाता है। किन्तु यह वस्तुस्थिति के 
अनुकूल नहीं है । ब्राह्मण गन्धों में विशेषत्तः शतपथ और जैमिनीय ब्राह्मणों 
में वेदार्थ की परम सम्पन्नता पाई जाती है । ये व्याख्यान विभिन्‍न प्रकरणों 
से सम्बन्ध रखते हैं । जे 
प्रत्येक वेद के अपने-अपने ब्राह्मण हैं यथा, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण है-- 
ऐत्तरेय ब्राह्मण और कौषीतकि । इसी प्रकार से यजुर्वेद का शतपथ, सामदेव 
के ताण्डय महात्राह्मणा श्र उसके परिशिष्ट और श्रथवंवेद का गोपथ ब्राह्मण 
प्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद का तेत्तिरीय ब्राह्मण श्रौर सामवेद का जैमिनीय 
जाहाण भी उल्लेखनीय हूं । 
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ब्राह्मण ग्रन्थों में मूलतः यज्ञ एवं ब्राह्मण धर्म का ही वर्णन किया गया 
है, वैसे ब्राह्मणों और यजमानों के कतंव्य, सृष्टि-उत्पत्ति संबंधी प्िद्धांत, शब्द- 
व्युत्पत्ति- एवं शब्दों का व्याख्यात्मक इतिहास एवं ऐसी जन-कथाश्रों का 
उल्लेख भी है जिनमें तत्कालीन सामाजिक जीवन्त की मकाँकी विद्यमान है । 

ब्राह्मणों के अंतिम भाग श्रारण्यक कहलाते है। इन आरण्यकों के 
पाठ बड़े रहस्यमय हैं । इनमें वेदों के श्रध्यात्म-पक्ष का विवेचन है। 
यन्नों की क्रिया और शभ्रनुष्ठानों की विधि के साथ ही साथ, यज्ञों के 
रहस्थादि श्रौर पुरोहितों के कार्यो का विवेचन भी इन ग्रन्धों में कियःई 
गया है 

ग्रारण्यकों का विस्तार उपनिषदों में पाया जाता है। ये संख्या में १०८ 
हैँ किन्तु निम्नलिखित ११ उपनिषद्‌ वेदांत के प्रसिद्ध आचार्यो के हवोरा विभू- 
घित किए जाने के करण नितांत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध माने जांते हैं--- 
१, ईद, २. केन, ३. कठ, ४. प्रदन, ५. मुण्डक, ६. माण्डुवय, ७. तैत्ति रीय, 
८, ऐतरेय, ९. छान्‍्दोग्य, १०. बृहदारण्यक और ११. श्वेताइवतर। 

इन उपनिषदों में कुछ गद्यात्मक हैं, कुछ पद्यात्तक्ष और कतिपय गद्य- 
पद्मयात्मक उभयरूप । इन उपनिपदों में भी छान्दोग्य तथा बृह॒दारण्पक सापा 
तथा सिद्धांत की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण तथा प्राचीन माने जाते है । 
- , उपनिषदों-में प्रधान रूप से तक का स्थान है। युक्तित के द्वारा आत्मा के 
शव्रूप का परिचय कराया गया है। उपासना का विचार भी इनमें है किन्तु 
गौर रूप से, तथा वह भी झात्मा के साक्षात्कार करने के लिए है। गुरु-शिप्य 
के कथोंपकथनों के रूप में ज्ञान की बातें सिखायी गई है | 

उपत्तिषदों में अविद्या--नाश के उपाय कहे गए है और विद्या या परब्रह्म 
या परमात्मा के स्वरूप का निरूपशा है। किस प्रकार उस परब्रह्म का 
साक्षात्कार हो सकता है तथा दुःख की चश्म-निवृत्ति एवं श्रानन्द की प्राप्ति 
हो सकती है, ये सभी बांतें उपनिषद्‌ के प्रतिपाद्य विषय हे । इसमे शिष्यों को 
समझाने के लिए युक्तियाँ दी गई हैं तया उन्हें इस युवित्यों का प्र|मोण्य 
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भी वतलाया गया है.। इससे यह भी स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ के सिद्धांतों की 
शिक्षा देने वाले श्राचार्य ब्रह्मज्ञानी थे तथा शिष्य ब्रह्म-विद्या को ग्रहण करने 
के अंधिकारी थे । ये सभी वाततें कठोपनिषद्‌ में यमराज श्र नच्िकेता के 
कथोपकथन से स्पष्ट होती हैं। 
.._ वैदिक साहित्य का अन्तिम सोपान सूत्र ग्रन्थों में पाया जाता है।. ये 
वे ग्रन्‍्य हैं जिनका, निर्माण वेदों के श्रध्ययन, उनका श्र्थ ठीक जानने, 
उनकी ठीक व्याख्या करने तथा यज्ञभेद के समय उनका ठीक विनियोग करने 
के, लिए हृश्ना । इन ग्रन्थों को वेदांग की संज्ञा से भी अ्भिहित किया जाता 
है। ये वेदाज्भ संख्या में छः हैं--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा 
ज्योतिष । इनमें व्याकरण वेद का मुख है, ज्योतिष नेत्र, निरुक्‍त श्रोत्र, कल्प 
हाथ, शिक्षा नासिका और छन्द दोनों पाद । इस प्रकार वेदांग का सम्बन्ध 
-बैंदों केः साथ पूर्णातः जुड़- जाता है । 
शिक्षा--इसमें वैदिक संहिताश्रों के ठीक-ठीक उच्चारण का विवेचन 
किया गया है । वेदपाठ में स्वरों का बड़ा महत्व है! स्वर की श्रशुद्धि से 
महान्‌ अनर्थ हो जाता हैं। अतः स्वर की सही शिक्षा के लिए अलग वेदांग को 
रचना की गईं। * 
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छुन्दस--वेद के मन्त्र छल्दोवद्ध हैं; अतः छुन्दों का ज्ञान प्राप्त किए 
विना वेद-मन्त्रों का ठीक-ठीक उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए छन्दों के 
पर्याप्त विवेचन के लिए अलग ग्रन्थ रचे गए । इनमें ऋग्वेद का प्रातिशाख्य | 
सूत्र, सामवेद का निदान सूत्र, पिगल का छंद सूत्र तथा शाख्यायत् के श्रोत- 
सूत्रों का एक भाग' प्रछुख है'। इन सब ग्रस्थों में वैदिक छ दों का ही विंशेष- 
रूप से विवेचन किया गया हैं | किंतु पिगल नामक किसी आचार्य द्वारा रचे गए 
विगल ग्रन्थ में वैदिक और लौकिक दोतों प्रक्रार के छन्दों का वर्णन मिलता है। 


(निरयत--निरुक्त में वेदों की' व्याख्या के अथम प्रयास का उल्लेख है। 
सबंध प्राचीन निरुवत यास्क का ही प्राप्य है “उसने अपने अर्वेवर्त्ती १७ निरुकत- 
कारों का उल्लेख किया है परन्तु उनके ग्रन्थ उसको भी उपलब्ध नहीं' हुए थे 8 


0 


उन्हें तो अपने पूर्व विद्यमान वैदिक शब्दों की सूची ही उपलब्ध हुई थी, जिसे 
'निधण्टु के नाम से सम्बोधित किया जाता है। यास्क ने इसी निधण्टु पर 
मिरुक्‍्त नाम की टीका की है । 


व्यकरण--इस वेदाज्भ का एकमात्र उ्ं श्य वेदों के श्रर्थ को समक्ाना 
और वंदार्थ की रक्षा करना है। श्रााजकल इस पर सबसे प्राचीन ग्रन्ध पाणिनि 
कृत अ्रष्टाध्यायी है, किन्तु उसने अपने पूर्ववर्ती गाग्यं, स्फोटायन, शाकंटायन, 
भारद्वाज आदि अनेक आचारयों का उल्लेख किया है। इनसे भी पूव्व प्राति- 
शाख्य नामक ग्रन्थ थे जिनमें स्वर, छुन्द के साथ व्याकरण का भी विशेष 
वर्णन था । 


इन वैय्याकरणों (पारिनि श्रौर उसके पृ्व॑वर्त्ती) ने जो कार्य किया है 
वह बहुत उच्चकोटि का है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध पाइचात्य विद्वान मैक- 
डानल का कथन है---“भारतोीय देयाकरणों ने ही विश्व सें सर्वेप्रथस दाब्दों 
का विवेचन किया है, प्रकृति श्रौर प्रत्यय का अंग पहचाना है, प्रत्ययों के कार्य 
का निर्धारण किया है, सब प्रकार से परिपुर्ण और श्रति-विशुद्ध व्याकरण 
पद्धति को जन्म दिया है, जिसकी तुलना घिह्व के किसी देश में प्राप्य 
नहीं है ।” ह - 


ज्योतिष---इसका जन्म यज्ञों की विशेष श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए 
' छुआ और वेद के विभिन्‍न अंगों में इसने महत्वपूर्ण स्थान बचा लियो। इसका' 
कारण यह है कि वेद यज्ञ के प्रतिपादन के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं और काल 
के उचित निवेज्ञ से यज्ञ का सम्बन्ध है। इसकी प्रतिनिधि रचना विदांग- 
ज्योतिष' है जिसमें २७ नक्षत्रों, चन्द्रमा तथा सूर्य श्रादि ग्रहों पर विचार 
किया गया है । 


कल्पसू त्र--कल्पसूत्र की उत्पत्ति वेदों के ब्राह्मण ग्रन्‍्थों से हुई है । इस 
बिपय से सम्बन्धित ग्रन्थ सूच् रूप में हैं । इन सूत्रों का श्रर्थ व्याख्याम्रों के 


पक का 


द्वारा ही समझा जा सकता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में जो लम्बे और क्लिष्ट 
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विवरण दिए गए हैं वे यज्ञों के समय पूर्णरूप से स्मरण नहीं रह सकते थे, 
फलत: इसके लिए यूत्ररूप को अपनाया गया । 

कल्पसूत्र को विद्वानों ने चार भागों में विभाजित किया है--१. श्रौत' 
२. गृह्य ३. धर्म भौर ४. शुल्व । 

श्रौतसूत्रों में दक्षिण, श्राहवनीय भौर गाहपत्य इन तीन अ्रग्नियों की 
पूजा और दर्शपूर्णमास, सोम श्रादि .यज्ञों के करने का वर्णन किया गया है। 
गृद्य सूत्रों में गर्भादान से लेकर अन्त्येष्टि तक समस्त संस्कारों का वर्णन किया 
गया है। साथ ही समाज में प्रचलित प्रथाश्रों श्रादि का भी वर्णन है । धर्मसूत्रों 
में नीति, धर्म, रीति श्रीर प्रथाएँ, चारों वर्णो और श्राश्रमों के कक्तंष्यों आदि 
का वर्णन है | शुल्वसूत्रों में यज्वेदी के निर्माण से सम्बन्धित चाप आदि का 
तथा वेदी के बनाने आ्रादि के नियमों का वर्णन है । 


बेदांगों के साथ-साथ वेद की सुरक्षा के लिए पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा- 
पाठ श्रौर धन-पाठ तथा ऋषि, देवता और छंदों की अ्नुक्रमणियों की रचना 
भी की गई । 

अनेनप्रकारेण हम कह सकते हैं कि वेद और उनका साहित्य अत्यन्त 
विज्ञाब॒ है। 

प्रद्त ५--वेदों के अ्रध्ययण से भारतीय श्रार्यों के सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । इस विषय पर विवेचनात्मकं 
निवन्ध प्रस्तुत कीजिए । 

वैदिक साहित्य के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि भारतीय श्रार्य आरम्भ 
में ही वीर और शक्तिशाली जाति के थे । वह सुन्दर श्राकृति के थे । उनका 
रंग सफेद था और शरीर विशाल था | बे सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका 
सिर लम्बा था। नाक पतली और लम्बी थी। उनके कन्धघे चौड़े थे और 
भुजाएँ लम्बी थीं। वे कविता करते थे और उत्तका हृदय उदार था। वह 
श्रकेले नहीं रहते थे किन्तु बड़े-बड़े दल बना कर रहते थे । एक दल में अनेक 
परिवार थे और प्रत्येक परिवार में पिता का पद ही प्रधान था। धीरे-धीरे 
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ये परिवार गाँव बना कर रहने लगे। धीरे-धीरे किलेवन्दी की रोति पड़ गई। 
वह केवल युद्ध करने में ही व्यस्त नहीं रहते थे किन्तु उनकी शध्राजीविका का 
साधन खेती-बाड़ी भी था। जीवन-निर्वाह का दूसरा साधन पद्मु-पालन था । 
पशुझ्रों की संख्या श्रधिक थी । उनसे नाना प्रकार के काम लिये जाते थे। भेड़ 
श्रोर बकरी प्रचुर संख्या में थे। गधे माल ले जाने के काम श्राते थे। घोड़े भी 
मिलते थे। उनका उपयोग सवारी में होता था। वे युद्ध के काम में भी बाते 
थे। श्राखेद भी उन्हें बहुत श्रच्छा लगता था | कुत्तों को घिकार के वाम में लाया 
जाता था। शिकार जीवन में श्रानन्‍न्द का एक अच्छा साधन था। उससे मन- 
बहलाव होता था तथा भोजन भी प्राप्त होता था | आखेट में वल तथा पौरुप 
प्रदर्शत करते का अभ्रवसर भी प्राप्त होता था। 


गाय और बैल भी पाये जाते थे । माय वड़ी ही उपकारिणी थी । उससे 
दूध भ्राप्त होता था। बैल खेती के काम में श्राते थे, हल चलाते थे, शौर 
गाड़ियाँ चलाने में भी उनका उपयोग होता था। खेती उन्नत दबा में थी 
नाना प्रकार के फल, तरकारी भर श्रनाज उत्पन्न होते थे । सिचाई के बह्त से 
साधन थे । कुएँ, तालाब-भौर छोटी-छोटी नहरें भी थीं। कभी-कभी वर्षा का 
श्रभाव हो जाता था और सूखा पड़ जाता था। ऐसे श्रवसर पर बड़े जोर का 
ग्रकाल पड़ जाता था । ऐसे समय में मिर्धन मनुष्यों के जीवन के लाले पड़ 
जांते थे। मकान बहुत सुन्दर लकड़ी के बनते थे । मकान बड़े होते थे जिनमें 
बहुत से कमरे होते थे। यद्यपि आरार्य भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते थे किन्तु उनके. 
रीति-रिवांज फिर भी समान ही थे। ऋग्वेद के समय तक जांत-पाँत का भेद- 
भाव न था । किन्तु बहुत से कारणों से भिन्न-भिन्न वर्ग बन रहे थे जो भविष्य 
में-जात-पाँत के अंकुर थे । हु 


विवाह के पूर्व सगाई पक्की होती थी । सगाई होने पर विवाह की एक 
तिथि निश्चित की जाती थी । निश्चित तिथि पर वर बड़े ठाउ-बाट से बारात 
लेकर वधु के 'घर जाता था। नियत मुहृरत्ते पर वर वध फ्रो एक पत्थर पर 
चढ़ाकर उप्तका पाणिग्रहणा करता था | अ्रग्ति की परिक्रमा की जाती थी + 
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विवाह की प्रथा समाप्त होने पर वड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। उत्सव 
में युवक-युवतियाँ, स्त्री-पुरुप - सव भाग लेते थे। अच्छे से अ्रच्छे वस्त्र धारण | 
करते और झाभूपणों से अपने शरीर को सुसज्जित करते थे। उनकी शोभा 
श्रौर सुन्दरता श्रपार हो जाती थी | उत्सव समाप्त होने पर वर वच्चू को रथ 
पर बैठा कर अपने साथ घर ले जाता था। विवाह की प्रथा आजकल की 
प्रथा से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी यथा श्राजकल की तरह उस समय भी 
केवल एक विवाह करने की प्रथा थी | केवल राजा-महाराजा या बड़े पुरोहित 
एक से अधिक विवाह करते थे । उनका जीवन दुःखमय रहता था। घरेलू 
भगड़े रहते थे | शांति भंग हो जाती थी। पग्राथिक कारणों से भी साधारण 
श्रेणी के मनुष्य केवल एक ही विवाह करते थे । 


ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि विधवा- 
विवाह का निपेष न था । किन्तु एक बात-का पता ठीक रीति से नहीं लगता 
कि विधवा केवल अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी अ्रथवा किसी 
अन्य पुरुष के साथ भी विवाह कर सकती थी । 


ऋग्वेद के दसवें मण्डल में एक ऋचा है जो “आरार्य सम्यता में विधवाश्रों 
का स्थान” पर कुछ प्रकाश डोलती है । मरघट में श्रपने पत्ति के पास लेटी 
हुई विधवा से कहते हैं, “उठो स्त्री ! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका जीवन 
समाप्त हो गया है। अपने पति से दूर हट कर जीवितों के संसार में श्राश्रो 
श्रौर उसकी पत्नी बनो जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुमसे विवाह करने 
को राजी है ।' 

अ्रथर्ववेद में लिखा है कि “यह स्त्री (श्रर्थात्‌ विधवा) पुराने धर्म का 
पालन करती हुई, तुम्हारे पास जो मर गये, पड़ी हैं (पर) इसको मही 
सन्‍्तान श्रीर सम्पत्ति दो | उठो स्त्री ! जीवित के संसार में प्राओ'******** 
(पूर्व॑वत्‌ ) 

वैदिक साहित्य के अनुशीलन से भारतीय श्रार्यो के राजनीतिक जीवन 
पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यद्यपि शासन-प्रणाली के विषय में ऋग्वेद 
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से पूर्ण व्यौरा प्राप्त नहीं होता किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि राजा का पद 
पैतृक होता था। राजा का पद बड़ा ही उच्च माना जाता था। समाज में 
उसका बड़ा मान और श्रादर होता था । उसकी श्राज्ञाश्रों का पालन करता 
पड़ता था। जो राजा की श्राज्ञात्रों की प्रवहैिलना करता था उसके साथ 
बलप्रयोग का व्यवहार किया जाता था । 


इससे प्रकट होता है कि राजा की शक्ति बड़ी मानी जाती थी और 
समाज में उसका श्रादर होता था । 


राजा का भी यह कर्तंव्य था कि वह अपनी प्रजा पर कृपा रखे। 
उदाहरण के लिये राजा लोगों को उपहार देते थे । एक ऋषि कहता है कि 
देवता उस राजा की रक्षा करते हैं जो रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता 
करता है। एक श्ौर स्थान पर इसी बात का उल्लेख मिलता है कि सोम 
पवमान राजा की तरह सेनाश्रों के ऊपर बैठता है। इससे प्रकट होता है कि 
सेना का नेतृत्व राजा का धर्म था। इन्द्र एक के बाद दूसरी लड़ाई लड़ता था 
और एक के बाद दूसरे पुरु को तोड़ता था। राजा का ऐसा ही कर्त्तव्य था 
आर राजा बड़े ही ठाठ-बाट से रहता था । 


राजा स्वतः कार्य नहीं करता था, किन्तु राज्य भार सँभालने के लिए 
आर भी बहुत से सहायक हुआ्ना करते थे। राज्य में बहुत से पदाधिकारी भी 
हुआ करते थे जेसे--पुरोहित, हरकारे, सेनानी, ग्रामीण, वज्रपति इत्यादि । 
पुरोहित राज्य का एक बड़ा पदाधिकारी माना जाता था और राजा के साथ 
रहता था। राज-काज में सहायक होता था और युद्ध में साथ रहता था । 
उसकी मन्त्रणा के बिना कोई भी विशेष महत्व का कार्य नहीं हो सकता 
था । हरकारे सच्चे, बुद्धिमान तथा परिश्रमी होते थे । वे चारों श्रोर देख-भाल 
करने को काम करते थे। रक्षा का प्रबन्ध करना तथा समाचारों का लाना 
इन्हीं का कत्तव्य था। सेलानी के पद को राजा नियुकत करता था। यह सेना 
का नायक होता था और युद्ध के समय बड़ा ही उपयोगी माना जाता था । 
आमीण ग्राम के मुखिया या नेता को कहते थे, उसका पद पैतृक था । गाँव के 
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मनुष्य उसको निर्वाचित करते थे अथवा राजा उसे नियुक्त करता था इस 
बात का पता नहीं किन्तु यह स्वीकार करता पड़ेगा कि ग्रामीण का पद 
बहुत बड़ा माना जाता था। वह राज्य के मुख्य श्रधिकारियों में गिना जाता 
था | ऋग्वेद में वद्भपति का वर्णन आया है किन्तु ऐसा मालूम होता है कि 
उसका भ्राशय ग्रामीण से ही है । 


वेदिककाल में राजा निरंकुश न होते थे। वह अपनी इच्छौनुसार मनर्माना 
राज्य न कर सकते थे । उन्हें जनता की बात माननी पड़ती थी शौर जनता 
के भी बहुत श्रधिकार हुआ करते थे | वंदिक साहित्य में सभा झौर समित्ति 
का उल्लेख बहुत बार आराता है। भिन्न-भिन्न विद्वानों के इसके विषय में श्रलग- 
श्रलग मत हैं जो इस प्रकार हैं : 


(१) लड्विग--समिति में सब लोग रहते थे; पर सभा में केवल बड़े 
श्रादमी श्रर्थात्‌ मघवन श्रौर ब्राह्मण ही बैठते थे । 


(२) सिमिर--सभा तो केवल गाँव के लोगों की थी श्रौर समिति सारी 
जनता की | 


(३) हिलीबांट और मेक्डानल--सभा और समिति में कोई विशेष भेद 
नहीं था । 

(४) कौथ--सभा श्रौर समिति में कोई ऐसा भेद नहीं प्रतीत होता 
जिससे हम दोनों को अलग-अलग मान सके | समिति का श्रर्थ जनता से है 
ओर सभा का पअ्र्थ बैठने के स्थान से है | 


अथवेतबेद में समा श्रीर समिति को दो पुन्नियाँ कहा है। इससे यह प्रतीत 
होता है कि ये दोनों संस्थाएँ एक दुसरे से मिलती जुलती अवश्य थीं; पर 
नाम अलग-अलग थे | डा० जायसवाल के मतानुसार समिति सब प्रजा की 
एक सभा होती थी । इसमें प्रजा के सब मनुष्य भाग लेते थे। समिति ही 
राजा का निर्वाचत करती थी । समिति में एकत्रित होने वाले लोग एकमत्त 
होकर राजा का निर्वाचन करते थे और उससे शासनाधिकार ग्रहण करने की 
प्राथंना करते थे । उससे यह श्राशा की जाती थी कि वह अपने पद से च्युत 
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न होगा । बचुओं का दलस करेगा और दत्तेव्य का पालन वरेगा। राजा के 
निर्वाचन के समय निम्न गीत गाया जाता था-- 
/्थ्रा त्वाहाएं मन्तरभू भ्र्‌ चसल्तिष्ठाविचाचलत्‌ । 

विशस्त्वा सर्वा वाजछत्तु सा स्वद्राष्ट्रमविश्नशत्‌ ।॥॥१॥ 

इहैवेंधि साप च्योष्ठा: पवेत इवाविचाचलत्‌ । 

इन्द्रेहैव थ्रू वस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारय ॥२॥। 

इस्र. एतमदीधघरद-प्रू व॑ श्र्वेण. हबिषा। 

तसमे. सोमो अ्रधिन्रवदर्य चर ब्रह्मणस्पति ॥३॥” 
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“श्र वाद्योप्रवा पृथिदी श्रुव॑ विश्वसिद जगत्‌ । 

ज्रवासः पव॑ता इसे श्रूवो राजा विज्ञाययम्‌ ॥१॥ 

श्रुवंते राजा वरुणो श्रूव देवों बृहस्पतिः। 

बंतइन्द्रस्यार्तिदच राष्ट्र घारयतां प्र बम ॥रशा। 

[बो5च्युत: प्रभूणीहि बत्ं छत्तयतोष्धरान पादयस्व। 
. सर्वादिशः संमतसः सश्नीचीः भर वायते समिति: कल्पतामिह ॥ 3४! 
अर्थात्‌ “तुम हर्पपर्वक हम लोगों में झ्ाश्ो, श्रविचल रूप से स्थिर हो; 

सब लोग तुम्हें चाहते हैं; तुम राष्ट्र से भ्रष्ट न हो ।” 


|) 
ई। 


गा 


“तुम यहाँ पर्वत के समान दृढ़ रहो और तुम्हारा पतन न हो । तुम यहाँ 
इन्द्र के समान अविचल रहो और राष्ट्र को घारण करो ।” 

“इन्द्र ने हवि के कारण इस राष्ट्र को दृढ़ता पूर्वक किया है। इसके 
लिए ब्रह्मस्पति ने भी ऐसा कहा है ।” 

“प्रजा का यह राजा वेसा ही श्रुव हो जैसा श्रुव स्वर्ग है, जेसी श्रुव 
: पृथ्वी है, जैसा झ्ुव विश्व है श्रौर जैसे श्रव पर्दंत हैं । 


“तुम इस राष्ट्र को धारण करो, राजा वरुण और देवता बृहस्पति इन्द्र 
तथा अरिन इसे झ्ुव करें ।” 
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“तुम दृढ़ता और निश्चयपूर्वक शत्रुओं को पराजित करो और जो लोग 
शत्रुता का आच रण करें उन्हें अपने पैरों से कुचल डालो । सब दिश्ञाएँ एकमत 
होकर तुम्हारा सम्मान करती हैं और ध्रुवता (दृढ़ता) के लिए समिति यहाँ 
तुम्हारी कल्पना (नियुक्ति) करती है।” 

समिति की बैठकों में राजा का भांग लेना आवश्यक समझा जाता था। 
राजनी तिक कार्यो के अतिरिक्त समिति के दूसरे और भी कत्तंव्य होते थे । 


सभा में केवल बुद्धिमान पुरुष ही भाग लिया करते थे। सभा का एक 
मुख्य कार्य न्याय करता था | इसके भ्रतिरिक्त झौर भी बहुत से कर्तव्य हं।ते 
थे | जातक में एक स्थान पर ऐसा वर्णन किया गया है कि जिस सभा में 
बुद्धिमान पुरुष न हों वह सभा ही नहीं है | बुद्धिमान पुरुषों की परिभाषा इस 
प्रकार की गई है कि वह अपने भावों तथा विचारों की चिन्ता नहीं करते 
और केवल न्याय संगत बात ही कहते हैं । 


वेदिक साहित्य के श्रचुशीलन से ज्ञात होता है कि उस समय केवल 
समिति और सभा ही सार्वजनिक संस्थाएँ नहीं थीं, भ्रपितु निरथ और सेना 
आदि अन्य संस्थाएँ भी थीं। उस समय सभ्यता का आ्रादर्श बहुत ही उच्च था, 
राजा न्यायपूर्वक शासन करता था और प्रजा सुख-चेन से जीवन व्यतीत 
करती थी । 


प्रदन ६---वैदिक और लोकिक संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक श्रष्यपन 
प्रस्तुत कीजिए । 


भारतीय वाड्मय का ग्राचीन भाग संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होता है । 
यह संस्कृत भाषा भी दो रूपों में दृष्टिगत होती है। इसका प्राचीनतस रूप 
बेदिक संस्कृत के नाम से अ्रमिहित किया जाता है और श्रर्वाचीन रूप लौकिक 
संसक्रत नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक संस्कृत में निवद्ध साहित्य भौर लौकिक 
संस्कृत में प्रणीत साहित्य में भी पर्याप्त साम्य-वैषम्य दृष्टिगत होता है । 
-फलत: तुलनाप्रधान इस युग में इच दोनों प्रकारों के साहित्य का भी तुलना- 
,त्मक अध्ययन किया जाने लगा है। यह तुलनात्मक श्रष्ययन प्रायः प्रतिपांध 
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विषय, भाषाशैली तथा कांव्य-बंध श्रादि की दृष्टि से किया जाता है और 
श्रागामी पंक्तियों में हम भी इसी प्रकार का तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत 
करेंगे । श्रस्तु । 


प्रतिपाद्य विषय--प्रतिपाद्य की दृष्टि से वेदिक श्रीर लौकिक संस्कृत 
साहित्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन्न करने पर ज्ञात होता है कि जहाँ वैदिक 
साहित्य मैं लौकिक जीवन के स्थान पर धर्मपरक साहित्य का नियोग हुश्रा है 
वहाँ लौकिक संस्कृत में धर्म-वर्णन के साथ ही साथ लौकिक विपयों श्रौर 
लौकिक जीवन को यथेष्ट मांत्रा में श्रपनाया गया है । लौकिक संस्कृत साहित्य 
में तए-नए देवी-देवताश्रों की कल्पना-परिकल्पना भी देखने को मिलती है । 
उसमें जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सत्ता को स्वीकार कर अग्नि, वायु, 
वरुण, मरुत श्रादि को गौण स्थान प्रदान किया गया है वहाँ गणेश, कुबेर, सर- 
स्वती तथा लक्ष्मी श्रादि कुछ नए देवी-देवताओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है। इसी प्रकार से वैदिक साहित्य में पुरुषार्थ के चारों अ्ंगों-.. 
धर्म, भ्र्थ, काम, मोक्ष-में यदि धर्म और मोक्ष की प्रधानता है तो लौकिक संस्क्ृत- 
साहित्य में श्रथ॑ और काम की ओर ही विज्येप प्रवृत्ति दीख पड़ती है । 
वास्तव में दोनों साहित्यों की धामिक भावनाश्रों में पर्याप्त श्रन्तर है । लौकिक 
काल में उपनिषदों के प्रभाव से एक नैतिक भावना श्रोत-प्रोत है। यहाँ बेदिक 
धर्म की सरलता नि:शेष हो गई है । तथा एकेश्वरबाद के स्थान पर त्रिमृत्ति 
(ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का प्राधान्य हो गया है। कुछ श्रन्‍्य देवताओं कुबेर, 
गणेश, कात्तिकेय, श्री या लक्ष्मी, दुर्गा या पार्वती, सपे देवता, गंध और राक्षसों 
प्रादि की प्रधानता भी देखने को मिलती है। वैदिक काल में ये विशेष भावों 
या स्थितियों के द्योतक थे। इनकी वह पृष्ठ-भूमि श्रब लुप्त हो गई है । यहाँ 
पर प्रवतारवाद और भ्रलौ किक घटनाओं में विश्वास प्रचलित हो गया है । इसी 
प्रकार से वैदिक साहित्य का समाज जहाँ दो प्रकार का समाज है आये और 
दस्यु, विजेता श्रौर विजित का वहाँ लौकिक संस्कृत साहित्य का समाज 
निश्चित रूप से वर्राश्षम व्यवस्था को लेकर चलने वाला पौराशिक ब्रद्म- 
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समाज है। इतना ही नहीं लौकिक संस्कृत साहित्य का समाज सामंतवाद 
का समाज है सावेभौम सम्राटों और राजाशों का समाज । 
प्रतिपाद्य की दृष्टि से एक श्रन्य ध्यातव्य तथ्य यह है कि लोकिक संस्कृत 
साहित्य में जहाँ श्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों, पौराशिक गाथाओ्रों तथा लौकिक 
घटनाओं का श्रत्यन्त कलापूर्ण वर्णन देखने को मिलता है वहाँ वैदिक साहित्य 
में इन सभी का लोप है । वैदिक साहित्य में तो सरल और स्वाभाविक भाषा 
में घामिक भावों से श्रोत-प्रोत साहित्य का ही प्रणयन हुआ है, उसमें लौकिक' 
जीवन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है | 
भाषाशली-प्रतिपाद्य विषय के समान ही भाषा-शैली की दृष्टि से भी 

वैदिक श्रौर लौकिक साहित्य में पर्याप्त अ्रसमानताएँ दृष्टिगत होती हैं 
लौकिक साहित्य की भाषा वेदिक भापा के समान सरल ते होकर पारितनि' 
के जटिल नियमों में जकड़ी हुई है। यहाँ पर समासों और श्रलंकारों का 
बाहुल्‍व है। इतना ही नहीं कितने ही व्याकरशिक नियम तो ऐसे हैं जो वैदिक 
संस्कृत से लौकिक संस्कृत तक श्राते-आते पूर्णतः: परिवर्तित ब्थवा लुप्त हो' 
गए हैं उदाहरण के लिए वदिक संस्कृत में श्रकारान्त शब्दों क। तृतीय बहु- 
बचन दो प्रकार का होता है यथा--दिवेशिः' तथा 'देवे:' किन्तु लौकिक संस्कृत' 
में केवल श्रन्तिम रूप ही ग्राह्म है । इसी प्रकार से वैदिक संस्कृत में अ्रका रान्त' 
शब्दों का प्रथमा द्विवचन “्रा' प्रत्यय के योग से तथा ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों 
का तृतीया एकवचन “ई प्रत्यय के योग से बनता है जैसे अश्विना' तथा 

'सुष्ठुनी! । किन्तु लौकिक संस्क्ृत' में औ” तथा तृतीया एकवचन में झा 
प्रत्यय का प्रयोग होता है यथा “अ्रश्विनी, सुष्टुतया' । इतना ही नहीं वैदिक 

संस्कृत में यदि सप्तमी का एकवचन श्रनेक स्थानों पर लुप्त हो जाता है तो 
लौकिक संस्क्तत में इस लोप के दर्शन नहीं होते, वैदिक संस्कृत में लोट लकार 

मध्यम पुरुष बहुवबचन में तू, तन, थन्‌, तात्‌ आदि प्रत्यय लगते हैं यथा 
“अ्ुणोन सुनोत्न' श्रादि तो लौकिक संस्क्त में बहुवचन के श्रन्तगेत इस लकार' 

भें ऐसे रूपों के दर्शन नहीं होते | कहने का अभिप्राय यह है कि लौकिक संस्कृत 

साहित्य में वैदिक रूपों की समृद्धि का छ्वास हो गया है। वस्तुतः व्याकरणशिकः 


पँ 
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दृष्टि से वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में पर्याप्त अन्तर पाया 
जाता है । 


( 


केवल व्याकरणिक दृष्टि से ही नहीं अपितु शब्द-भण्डार की दृष्टि से 
दोनों प्रकार के साहित्यों में पर्याप्त श्रन्तर है । वैदिक साहित्य के श्रनेक शब्दों 
-के श्र्थ लौकिक साहित्य में आकर परिवर्तित हो गए हैं । वैदिक साहित्य से 
भिन्न लौकिक साहित्य में प्रत्ययों के प्रयोग से नए पद बना लिए गए हैं, कुछ 
नए शब्द भी लौकिक संस्कृत के साहित्य में देखने को मिलते हैं । 


वेदिक श्रीर लौकिक संस्कृत साहित्य की भाषा का तुलनात्मक 
अध्ययन करने पर जिस महत्वपूर्ण तथ्य की उपलब्धि होती है वह यह है कि 
-बदिक साहित्य में जहाँ व्याकरण सम्बन्धी कोई बंधन न था वहाँ लौकिक- 
संस्कृत साहित्य पाणिनि के नियमों में जकड़ सा गया है। इसी प्रकार से 
वैदिक साहित्य में जहाँ सरल और थोड़े से छन्दों एवं अलकारों का प्रयोग 
:हुआ है वहाँ लौकिक संस्कृत साहित्य में बहुत श्रधिक कठिन अलंकारों श्ौर 
खछंदों के दर्शन होते हैं। लौकिक संस्कृत के छंद तो पर्याप्त परिश्रम के साथ 
रचे गए हैं, क्योंकि इन छ्दों में प्रत्येक चरण के वर्णों या मात्राओं की संख्या 
-दृढ़ता के साथ स्थिर की गई है। वस्तुतः: काव्य-श्ञास्त्र के विभिन्न अड्ों- 
-उपांगों से अपरिचित तथा व्याकरण के विशिन्न नियमों से अ्रनभिज्ञ पाठक 
लौकिक संस्कृत साहित्य का रसास्वांदन करने में तनिक भी सफल नहीं हो 
सकता । लौकिक संस्कृत साहित्य का रचयिता अपने कल्पना-चातुर्ये श्ौर 
अपनी लेखन-दैली की पटुता से पाठकों की प्रशंसा प्राप्त करते का प्रयास 
“करता है, प्राय: हृदय का आश्रय न लेकर मस्तिष्क और बुद्धि को प्रभावित 
करता है । | | 
वैदिक श्रौर लौकिक संस्कृत-साहित्य में शैली विषयक कुछ अन्य असमान- 
ताएँ भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए वैदिक 
कंस्कृत साहित्य में जहाँ-ग्य श्रीर पद्य दोनों का प्रयोग मिलता हैल्‍वहाँ 
अलौकिक साहित्य में गद्य का लगभग लोप ही हो गया है । केवल दश्शन-ओोर 
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व्याकरण ग्रस्यों में सूत्र शैली के परम संक्षिप्त और दुरूह गद्य के ही दर्शन 
होते हैं । कथा साहित्य और नांटकों में साहित्यिक गद्य की छटा देखने को 
मिलती है किन्तु यह गद्य समास॒ आ्रादि की बहुलता के कारण दुरूह सा 
हो गया है । 


काव्य-बंध--वेदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में काव्य-वंध विपयक 
असमानताएँ भी देखने को मिलती हैं । महाकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक, जंतु- 
कथाओं, लोककथाओ्रों और गद्यकाव्यों का जैसा चारु रूप लौकिक संस्कृत 
साहित्य में देखने को मिलता है वसा वैदिक संस्कृत साहित्य में नहीं । इस 
काल में वज्ञानिक साहित्य के विभिन्न श्रद्धों--शिक्षा, व्याकरण, गणित, 
ज्योतिप, भ्रायुवंद श्रीर धर्म में भारतीयों ने श्रति उत्कर्पता की प्राप्ति की । 

अन्तत: कहा जा सकता है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में 


श्रतिपाद्य विषय, भाषा-शैली और काव्य-बंध श्रादि की दृष्टि से, पर्याप्त 
अच्तर है । 
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रामायण, सहासारत ओर पुराण 


प्ररत्त ७--रामायण के रचना-काल और प्रक्षिप्त अंश की समीक्षा करते 
हुए उसके काव्य-कौशल पर प्रकाश डालिये | 


संस्कृत साहित्य में रामायण श्रादि काव्य और उसके प्रणेता महर्षि 
बाल्मीकि श्रादि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं । संस्कृत के परवर्ती साहित्य पर 
इस रचना का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। भास, कालिदास तथा श्रन्य संस्कृत 
के कवियों ने इसी से प्रभावित होकर अ्रपने महाकाव्यों की रचना की है । 
भवभूति, मुरारि और दामोदर सिश्र प्रभूति नाटककारों ने रामायण की कथाए 
के श्राधार पर ही अपनी रचना का ठाठ खड़ा किया है । जैन सांधु विमलसूरि 
का ग्रन्थ भी रामायण के श्राधार पर ही लिखा गया है। वीद्ध ग्रन्थों के 
तिब्बती तथा चीनी श्रनुवादों में भी राम के शौय की कथाएँ विद्यमान हैं जो 
सम्भवृत: रामायण की ही देन है। किन्तु इतना होते पर भी यह एक 
विवादास्पद विषय है कि रामायण का रचना-काल क्या है, उसके प्रक्षिप्त 
ग्रंश कौन-कौन से हैं ? आगामी पंक्तियों में हम इन्हीं विषयों पर विचार करते 
हुए श्रपने मन्‍्तव्य की स्थापना करेंगे । 

रचना-काल--किसी भी रचना का रचना-काल निश्चित करने के लिए 
दो आधार हुआ करते हैं--१. बाह्य साक्ष्य २. आमभ्यन्तरिक साक्ष्य; और 
रामायण के रचनाकाल का निर्णय भी हम इन्हीं दोनों के आधार पर करेंगे ४ 

बाह्य साक्षष---रामायरणा के महाकाव्य के विकास एवं रचनाकाल पर दृष्टि- 
मिक्षेप करने से ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में रामायण का उल्लेख कहीं 
नहीं है । वैसे रामकथा का कुछ श्राभास वैदिक साहित्य में अवद्य प्राप्त हो जाता 
है। किन्तु इतना होने पर भी यह निशचयरूपेरणा नहीं कहा जा सकता कि 
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उपनिषदों में प्रसिद्ध राजा जनक रामायणरा में वर्शित मिथिला-नरेश ही हैं । 
ऋग्वेद में सीता का देवी रूप में वर्णन मिलता है तथा सूत्र ग्रन्थों में सीता की 
ब्रार्थना मिलती है। इसी प्रकार से वेवर ने रामायण का. सम्बन्ध यजुर्वेद से 
जोड़ने का प्रयास किया है तथा जेकोबी ने तो इन्द्र तथा वन्नासुर के युद्ध को 
शाम-रावरण का युद्ध ही वतला दिया है। किन्तु वास्तविकता यह है कि 
शअैदिक साहित्य की अस्पष्ट एवं रहस्यपूर्ण भाषा के कारण किसी निरचय 
पर पहुँचना कठिन है । 

रामायण की प्राचीनतम प्रति महाभारत को प्राचीनतम प्रति से श्रधिक 
पुरानी है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । इसका कारण यह है कि रामायण 
में महाभारत के किसी पात्र का उल्लेख नहीं हुआ है किन्तु महाभारत के 
सातवें प्॒वे में रामायरा के छुठे काण्ड से दो इलोंक उदुधृत किए गए हैं प्रौर 
महाभारत के तोसरे पर्व के २७७ से २६१-तक के श्रध्यायों में रामोपाख्यान 
है जो रामायण पर गआधृत प्रतीत होता है । वस्तुतं: महाभारत के रामोपख्यान 
का वक्‍ता इस तथ्य का विद्वासी प्रतीत होता है कि महाभारत के श्रोताझ्रों 
के रामकथा पूर्णतः ज्ञात है । 


वौद्ध साहित्य के अनुशीलन से भी ऐसा ज्ञात होता है कि रामायण का 
अणयन बौद्ध काल से पहले हुआ होगा । रामायण के बौद्ध से पूर्ववर्त्ती होने 
के प्रमाण रूप में निम्न तक दिए जा सकते हैं--- 


१. पालि जातकों में दशरथ जातक किचित परिवत्तंन के उपराच्त श्ाया 
है । इतना ही नहीं रामायण का एक इलोक (६,१२८) भी उस जातक में 
भापा-रूपान्तर के उपरान्त उद्धृत है। 

२. प्रोफेसर सिलवन लेवी के मतानुसार बौद्ध ग्रन्थ सद्धर्मस्मृत्युपस्थान 
'निस्सन्देह वाल्मीकि का ऋणी है । उक्त ग्रन्थ का जम्बू द्वीप वर्णन रामायण 
के दिग्वर्णन से बिल्कुल मिलता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में नदियों, समुद्रों, 
देशों श्रौर ढ्वीपों का उल्लेख बिल्कुल उसी शैली से किया गया है जिस शैली से 
यह रामायण में है । वे पुन: कहते हैं कि यदि कहा जावे कि शायद वाल्मीकि 
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ते ही बौद्ध-स्मृतियों से कुछ लियो हो तो यह बात ठीक नहीं । क्योंकि 
ब्राह्मण धर्म के बारे में इतने कट्टर थे कि उनके द्वारा वौद्ध ग्रन्थों से कुछ लेने 
की सम्भावना नहीं है। इसके अभ्रतिरिक्त रामायणा में उच्चतम सदाचार की 
शिक्षा है, जिसे बाल्मीकि ने किसी अविस्पप्ट बौद्ध ग्रन्थ से नहीं लिया होगा । 
हाँ, इसके विपरीत बोौढ़ों द्वारा ब्राह्मणो के ग्रन्थो से बहुत कुछ लेने के अ्रतेक 
उदाहरण मिलते हैं । 

३. एच० जैकोबी के मतानुसार भाषा के झ्राधार पर भी यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता हैं कि रामायण बोद्ध-काल से पहले की रचना है। 

श्राभ्यन्तरिक साक्ष्य--आ्राभ्यन्तरिक साक्ष्यों के आधार पर भी रामायण 
का रचना-काल बौद्ध-काल से पहले ही ठहरता है । क्यों कि-- 


१. रामायण में राम सोन और गंगा के सज्भम से होकर जाते हैं पर 
वहाँ पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में पाठलिपुत्र नगर की 
ध्यापता ५०० ई० पृ० में मगध-नरेश अजातझात्रु ने की । पहले यह साधारण 
ग्राम मात्र था, जिसका उल्लेख बौद्ध भ्रन्‍्थों में 'पाटलिग्राम' से प्राप्त होता है । 
अ्रजातशत्रु ने शत्रुओं के आक्रमण से श्रपनी रक्षा करने के निमित्त गद्भा-सोन 
के संगम पर इस ग्राम में किला बनवाया । कहा जा सकता है कि रामायण 
५०० ई० पू० से पहले लिखा गया। 

२. कौोहल जनपद की राजधानी रामायण में श्रयोध्या बतलाई गई 
है किन्तु जैव श्रौर बौद्ध ग्रंथों में वह अयोध्या के स्थान पर साकेत नाम से 
ही विख्यात है। लव ने अ्रपती राजधानी ब्रावस्ती” में स्थिर की। अ्रतः 
रामायण की रचना उस समय की गई होगी जब शअ्रयोध्या को छोड़ कर 
श्रावस्ती में राजधानी नहीं लाई गई थी । बुद्ध के समय में कौशल के राजा 
'प्रसेनजित' श्रावस्ती में ही राज्य करते थे। झतः रामायण की रचना बुद्ध 
से पहले हुई । 

३. गद्भा पांर करते के उपरांत राम 'विशाला” में पहुंचे । इसके 
ब्रधिपति का नाम सुमति था। इसने इन लोगों की बड़ी श्रभ्यर्थना की--- 


रण 


( ३१ ) 
गद्भगयफले निव्िप्दास्ते घिशालां दहुल्यु पुरीस | इक्ष्वाकु की अलम्बुसा नामक 
रानी से उत्पन्न विशाल नामक पुत्र ने इस नगरी को बसाया था। इसीलिए 
यह विज्ञाला के नाम से प्रख्यात थी | रामायण में 'विधाला और मिथिला" 
दो स्वतन्त्र राजतन्त्रों का उल्लेख क्रिया गया है किन्तु बुद्ध के समय में ये 
दोनों राज्य पृथक स्वत्तन्त्र न होकर वैज्ञाली राज्य के रूप में सम्मिलित कर 
दिए गए थे श्र शासन-विधान भी गरातन्त्र राज्य के समान था। श्रतः 
रामायण वुद्ध-युग से पूर्व की रचना होनी चाहिए । 


४. रामायण में भारत के दक्षिणी अंश को एक विराट श्ररण्य के रूप 
में चित्रित किया गया है। वहाँ बच्दर, भालू आ्रादि श्र्मम्य या श्रध-सभ्य 
जातियों की निवात्त करते हुए दिखाया गया है। इन देशों में आर्य सभ्यता के 
प्रसार से पूर्व यही अवस्था थी | फलत: रामायणा का निर्माण-काल दक्षिणी< 
भारत के श्रार्य बनने से पूर्व का ही मानना चाहिए। 


५, रोमायण के श्रध्ययन-से ज्ञात होता हैं कि उत्तरी भारत कौशल, 
अ्रद्ध, कान्यकुब्ज, मगध, मिथिला झ्रादि श्रनेक छोटे-छोटे राज्यों में वैँटा था। 
लेकिन इस प्रकार की राजनीतिक श्रवस्था वुद्ध-पूर्व भारत में ही दृष्टिगत 
होती है । 


६--रामायण पारिनि से पूर्ववर्ती है, इसमें कोई सन्देह नहीं क्‍योंकि 
रामायरा पर पाणिनि के व्याकरण का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता जबकि 
परवर्ती काव्य पाणरिनि के व्याकरण से प्रभावित हुए बिना न रह सका ।' 
उदाहरणार्थ हम रामायण के मूल इलोक-- 


“मा निषाद प्रतिष्ठा त्वम श्रगस: जझ्ाइवती समा: 
को ले सकते हैं ।इस इलोक में न माहय्योगे! सूत्र के अनुसार अगम: ना 
होकर गम: होना चाहिए । पाखिनि का काल ६टी शताब्दी के लगभग माना 
जाता है। इसी प्रकार से श्रनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ बाल्मीकिः 
ने पारिगनि के नियमों का उल्लंघन किर्या है । 


६ ह९ ) 


उपयु क्‍त प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि रामायण की 
रचना वुद्ध-जन्म से पूर्व हुई श्रर्थात्‌ रामायण को ५०० ई० पू० से पहले की 
रचता मानना न्याय संगत है । 

प्रक्षिप्त अंश--लोक प्रिय ग्रंथ होने के कारण रामायणा में निरच्तर क्षेपक 
जुड़ते रहे हैं| उसके प्रायः सभी आलोचकों की धारणा है कि बालकाण्ड भर 
उत्त रकाण्ड मूल ग्रन्थ में नहीं थे, उन्हें बाद में जोड़ा गया है। प्रो० याकोबी' 
के मतानुसार रामायण के मूलपाठ में पांच ही काण्ड थे--प्रयाध्या क्राण्ड से 
युद्ध काण्ड तक | युद्ध काण्ड के श्रन्त में दी गई फलश्रुत्ति से ही रामायण 
'की इतिश्री हुई जान पड़ती है । 

बालकाण्ड के क्षेपक होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसमें श्रनेक 
शऐसी कथाएँ आई हैं जिनका राम-चरित्र से तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। इतना 
ही नहीं इसमें अनेक ऐसी उक्तियों को भी समावेश है जो शेष पांच काण्डों से 
तनिक भी मेल नहीं खातीं । उदाहरणार्थ बाल-काण्ड में लक्ष्मण और उमिला 
का विवाह वशित है, किन्तु श्ररण्यकाण्ड में शुपंणखा-प्रसंग में लक्ष्मणा को 
अक्वतदा र: अ्र्शत्‌ अ्रविवाहित बतलाया गया है । 


बालकाण्ड के समान ही उत्त रकाण्ड भी क्षेपक ही ज्ञात होता है क्‍योंकि 
उस काण्ड की भी आंधी से श्रधिक सामग्री रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखती । 
इसकी मुख्य कथा तो सीता-बनवास तथा लवकुश को राज्य देकर राम का 
स्वर्गरोहर है; किन्तु इसके साथ ही ययांति, नहुष, इन्द्र, वृत्रायुर, वशिष्ठ, 
श्रगस्त्य की जन्म-कथा, पुरुरवा-उर्वशी श्रादि के कितने ही उपाख्यान श्रौर 
मिलते हैं । इतना ही नहीं जो प्रसंग रोमकथा से सम्बन्ध भी रखते हैं उनमें भी 
एकता नहीं है | इस काण्ड में श्रन्य काण्डों को देखते हुए पुनरुक्ति-दोष, तथा 
विरोधी बातें भी मिलती हैं। उदाहरणार्थ, युद्धकाण्ड के अंतिम सर्ग में सुश्री व 
विभीषण आदि के चले जाने का स्पष्ट उल्लेख हुआ है किन्तु उत्त रकाण्ड में 
पुतः उनके प्रस्थान का वर्णन किया गया है| इसी प्रकार से उत्तरकाण्ड के 
2७वें सर्ग में वेदवती की कथा श्राती है जिसके अनुसार सीता अपने पूर्व जन्म 


( हेई )' 


में वेदवती ही थी किन्तु यदि यह प्रसंग प्रक्षिप्त न होता तो इसकाः उल्लेख 
रामायण के अन्य काण्डों में--सीता-जन्म प्रसंग के समय--अरवैद्य किया 
जाता । इतना ही नहीं महाभारत के रामोपाख्यान तथां संस्कृत के अनेक 
राम-काव्यों में उत्तर-काण्ड की कथा का वर्णन नहीं है । 
केवल कथा-प्रसद्धों की दृष्टि से ही नहीं' श्रपितु शैली की दृष्टि से भी 
बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड क्षेपक ही प्रतीत होते हैं । इन दोनों ही: काण्डों 
की वौली शेप काण्डों से मेल नहीं खाती । इसी अकार सें इन दोनों की'कथा 
में उतना प्रवाह नहीं मिलता जितना कि अन्य ' काण्डों में विद्यमान हैं ।- इनमें 
श्राए हुए उपाख्यानों से कथा-प्रवाह हुट सा गया हैं । 
बालकाण्ड और उत्त रकाण्ड के क्षेपक होने का एक ग्रौर सबसे बड़ा प्रमाण 
यह है कि इन दोनों काण्डों में राम को विष्णु का अवतार वतवाता गया है 
जबकि दोप काण्डों (कुछ प्रक्षिप्त अंशों को छोड़कर, क्योंकि युद्धकाण्ड के अंत 
में सीता के अ्रग्ति-प्रवेश करने पर सब देवता घटनास्थल पर-आकर राम की 
विष्णु-रूप में स्तुति करते हैं) में वे केवल माननीय” महाउुरुप के रूप में ही 
चित्रित किए गए हैं। + 
लेकिन उपर्यूकत कथन का यह अ्रभिषप्राय नहीं है कि रामायण में प्न्यत्र 
कहीं प्रक्षिप्त अंशों का समावेश ही नहीं है । वस्तुतः अ्रयोध्याकाण्ड से लेकर 
युद्धकाण्ड तक भी अनेक क्षेपकों की भरमार है, अन्तर है तो केवल इतना 
कि वहाँ पर केवल हृदयग्राही प्रसज्धों का ही विस्तार किया गया है । 
काव्य-कौदलल--संस्क्ृत साहित्य का आ्रादि-काव्य होने पर भी रामायरा 
एक अनुपम रचना है। इसमें महाकाव्य के सभी प्रमुख लक्षणों--विषय की 
उदात्तता, घटनाओं का वैचित््यपूर्ण विन्‍्यास तथा भाषा का 'सौष्ठव--का 
समाहार है। रचना-शैली, विचारों की मनोहारिता तथा' रमणीय दृध्यों के 
क्षेत्र में तो इसका प्रशेता इतना सफल है'कि विद्वानों नें अलंकृत शैली के 
महााव्यों में इसे प्रथम स्थान दिया है । 
रामायण का प्रणेता शैली, चरित्र-चित्रण तथा वर्णन की शक्ित में अपूर्व 
है । उसकी बौली सरल, उत्कृष्ट, अलंकृत झौर सुसंस्क्ृत- है । भ्रप्रचलित शब्दों 


का उसमें श्रभाव है। लेकिन इसका.,.यह ,अ्रभिप्राय नहीं है कि सरल होने-के : 
कारण यह ग्रंथ काव्य-गौरव की दुष्ट से मुल्यहीन हो। वस्तुतः कवि-ने , 
सरल दब्दावली को लेकर एक झोर पाठक को असाधारण रूप में प्रभावित 
किया है, वहाँ दूसरी शोर रसयोजत्ता, छन्दयोजना और- अलकारों के प्रयोग 
द्वारा अपने मुंध, को, अति रमणीय ब॒ना-दिया है। उसकी रचना में सभी रसों 
का समुचित परिपाक है। उप्रमा,,रूपक श्रौर स्वाभावोक्ति का श्रत्युत्तम रीति 
से प्रयोग है ।. डा० शांतिकुमार नानूराम व्यास के शब्दों में 'रासायण में, 
होमर, बजिल श्र भिल्टव की श्रपेक्षा कहीं भ्रधिक भाषा का गास्मीर्य, 
छुम्पों का श्लोचित्य और रस का परिषाक है-॥' 

रामायण-प्रणेता ने अपने पात्रों. का ,चरित्रांक भी, बहुत सफलतापूर्वक 
किया है। उसने अयोध्या नरेश दशरथ की तीनों रानियों के मनोभावों का : 
श्रति सूक्ष्म: श्रष्ययन्न किया है शऔर अपने उसी' अनुभव के आधार पर तीनों . 
के स्वभाव में वैषस्थ प्रदर्शित. किया है। राम के बनवास के समय तथा 
दशरथ की मृत्यु. के समय कौशल्या :के विचार, स्वभाव और व्यवहार का 
बहुत सुन्दर वर्णत किया गया है। राम और सीता के साथ लक्ष्मण को भेजते 
समय सुमित्रा को चरित्र-चित्रण तथा दशरथ से वरदान मांगते समय श्रौर 
उसके बाद तथा भरत के द्वारा राज्य को अस्वीकार करने पर, कैकेयी के 
दुःखित होने पर उसके विचार और व्यवहार का सुन्दर चित्रण किया 
गया है। 

रामायण के अध्ययत से लेखक की अपूर्व वर्णन-शक्ति का परिचय भी 
प्राप्त होता है१' पनप्रदेशों, आश्रमों, सेनाश्रों, युद्धों, रांजप्रसादों, चगरों, 
मनुष्यों श्रोर उत्तके व्यवहारों का जो वर्णत रामायण में किया गया है बह 
वास्तविकता से परिपूर्ण है ।. ऋतुग्नों - के वर्णन “तो पाठंक और श्रोताओं पर 
श्रसाधारण प्रभाव डालते हैं। ऐसा गम्भीर और वास्तविकता से युक्त प्रमाव- / 
कारी वर्णन शअ्रन्यत्न उपलब्ध नहीं होता ध “३ 

रामायण में काव्य-कला के विभिन्न श्रवयवों का जहाँ सम्यक्‌ प्रस्फुटन 
हुआ है वहाँ उसमें अ्रसंज्य सुभापित्त भी सगृहीत हैं। सुभाषित-मनुष्य को 


ञ_ 


( ! डै४ ता / हि 


भौतिक और आध्यात्मिक उच्नति के, मार्य की शिक्षा देते हैं | ब्रत्यधिक .श्ुत-.. 
लिप्मा मनुष्य के जीवन को. नष्ट कर देती है, यह कैकेयी. और वाली के जींवत' 
से स्पष्ट है. ।. इसी. प्रकार अत्यधिक कामुकता भी मनुष्य की नप्ट कर , 
देती है, यह बात, भी रामायण के प्ररोता ने बड़ी कुशलता से दिखाई है.।. 
वस्तुत: वाल्मीकि ने जीवन कीं पवित्रता पर बहुत्त बल दियां है । उन्होने सिद्ध 
किया है कि आचार ही मार्नवन्‍जीवंन का संबततिम गंण-है, विंवाहे एक पे वच्र 
बन्धन है, कत्तंव्यनिष्ठा: परम धर्म है और यही” मनुष्य को -गौरवं से: युक्त 
करंताहैं।। हा + 2 5 हक । : 


0.०) “६ 


५ रामायण का महत्व क व्यशास्त्रियों  भौर .जनसावारण के लिए ही 2 
नहीं है, अपितु इतिहासज्ञों के लिए भी यह ग्रथ अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैँ । इसी 
के आधार पर हम प्राचीन भारत की सामाजिक अवस्था का श्रनुमात कर 
. सकते हैं | इसीं के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि उस समय श्रयोध्या और 
लक्ा दोनों ही स्थांतों प्र प्रजोतन्त्र - राज्य की व्येवस्था थीं | राजा यद्यपि 
राज्य का श्रष्यक्ष होता था किन्तु राज्य की नींति का निर्धारण अ्रधिकेतर 
प्रजा की इच्छा: के अनुसार हुआ करता:था -। व्यापार में अनुचित - प्रतिस्पर्धा 
तथा सबलों द्वारा निर्वेलों के उत्पीड़न को .रोकने के [लए प्रयत्त किया जाता था। .. 
निर्माणनकार्य- के लिए 'वक्षों को :यन्त्रों की सेहायंता से. हटाया और काटा - 
जाता था| अयोध्यावांसी ,धामिक विधियों -का- भ्रनुष्ठान भी. करते थे । राक्षस 
, उनकी इस विधियों. में विष्त डालते :.थे । नैतिक नियमों का पालन ग्रयोध्या / 
में कुछ कठो रता तथा:किषिकिन्धा में;कुछ: शिथिज्नत्ता, के. साथ होता था ।.मृत , 
व्यक्ति का: शव- तेल: से, परिपूर्ण -हौज में रक्‍्खा जाता स्था । 62320 5* 

प्रइत ८--सहाभोरत के कंत्‌ त्व, रचनाकाल और काव्य-कोशलं पर एक 
श्रालोचनात्मक ,निबन्ध लिखिए।... के 


 मंहवि व्यास हारा विरचित'- तंथो अठारह पंवों में विभवत्त यह ग्रंथ 
(महाभारत) विश्व-साहित्यं का सबसे बड़ा महं।काव्य 'है। यह ईलियड और 
ओ्ोडिसी के संयुक्त परिमाण से आठ ग्रुना है । इसमें पाण्डवों और कौरवों 


( रे६ ) 


की गत्ति-प्रचलित कथा है । इस कथा के श्रतिरिदत इसमें देवताओं, राजामप्रों 
श्रीर ऋषियों की कथाएँ हैं, जिनका मुख्य कथा से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं 
है। इतना ही नहीं समय के दीर्घ प्रवाह में मूल कथा के चारों श्रोर अनेक 
भ्न्य आख्यानों का भी एक बहुत बड़ा जमघट-सा लग गया है। 


विषय की बहुविधता के श्रतिरिक्त भिन्न-भिन्न अंशों का दैली-सम्वन्धी 
तारतम्य, भ्रनेक प्रकार के छन्दों का प्राचुर्य श्रौर परस्पर विरोधी सामझजस्थ- 
विघातक सिद्धांतों का प्रतिपादन श्रादि बातों से भी यह मिष्कर्प विकलता 
है कि महाभारत की मूल कथा काल-क्रम से अनेक मस्तिष्कों की कल्पनाप्रों 
से श्राप्लावित होकर इस विलक्षण मिश्रित स्वरूप को प्राप्त हुई है। महा- 
भारत स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उसका मूल स्वरूप 'जय' श्राधुनिक 
स्वरूप से बहुत छोटा था और उसको कम से कम दो वार श्रवश्य परिवर्दधित 
किया गया है। श्राज इसी विश्वास के भ्राधार पर विभिन्न विद्ध नू महाभारत 
की निम्नलिखित अवस्थाश्रों का प्रतिपादन करते हैं। 


प्रथम अवस्था--मुल महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्थ था, जिसका नाम 'जया 
था-- 'जयनामेतिहासोध्यमू, ततो जयसुदीच्यत्‌' श्रांदि। उसका आरम्भ 
'उपरिचर--इत्यादि जेसठवें अध्याय से होता है। प्रोफेसर मैकडानल का 
विचार है कि इस 'जय' नाम की रचता में 5८०० इलोक थे । कितु चिताम शिः 
वैद्य का विश्वास है कि उक्त संख्या कट इलोकों की है|. सब पद्य मिलाकर 
संभवतः २०००० थे परम्परा के अनुसार पराशार के पुत्र दवपायन व्यास 
उसके रचयिता हैं । इस नाम का एक व्यक्ति प्राचीन महाभारत में विद्यमान 
था । यह बात कृष्ण यजुर्वेद के काष्क भाग में व्यास-पाराशये' के उल्लेख से 
सिद्ध होती है । 


द्वितीय श्रवस्था--प्रथम परिवद्ध न में कुछ वीर कथाएँ मिलाई गई श्रौर 
सम्भवत: इसका नाम भारत रखा गया । इसमें २४,००० पद्म थे। परम्परा 
के अनुसार इसका सम्पादक वैश्यम्पायन था जो “श्रश्वलायन गृह्मसूत्र' में 
भारताचार्य पद से उल्लिखित है। 


् 


( ३७ ) 


तृतीय श्रवस्था--दूमरा परिवद्ध न वीर-काव्य की सीमाश्रों को लांघ कर 
विस्मयापद विस्तार की प्राप्त हो गया । इ्लोकों की संख्या २४००० से एक 
लाख के निकट पहुंच गई और महाभारत के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई--- 
“मह॒त्वाच्च भाखत्वाच महाभारतमुच्यते 


यह विशालकाय ग्रन्थ श्रनुपर्वों में विभवत किया गया । इसका सम्पादन 
करने वाला सौति कहा जाता है। 


महाभारत का रचना-काल--समस्त वैदिक साहित्य में महाभारत का 
कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थों और वेदों में कुर प्रौर 
पांचाल नामी दो ऋगड़ने वाली जातियों का वर्णन है ॥ इतना ही नहीं कुरुक्षेत्र, 
परीक्षित, जनमेजय, दुष्यन्त-पुत्र भरत तथा धृतराष्ट्र का भी उल्लेख किया 
गया है। 'शांखायन श्रीत सूत्र में कुरुक्षेत्र के उस युद्ध का उल्लेख किया गया 
है जिसमें कौरवों का नाश हो गया था । 'पारिनी ने युधिष्ठिर, भीम, विद्ुर 
तथा महाभारत छब्दों की व्युत्पत्तिमूल॒क विवेचना की है | पतंजलि ने जिनका 
समय १४० ई० पू० है, महाभारत के युद्ध का स्पष्ट उल्लेख किया है | फलत: 
यह स्पष्ट है कि महाभारत के कुछ श्राव्यान तथा उसका मूल ऐतिहासिक 
कथानक लगभग १००० ई० पृ० श्रर्थात्‌ उत्तर-वैदिक काल में प्रसिद्धि पा 
चुका था । 


पाइ्चात्य विद्वानों का विचार है कि महाभारत का वतंमान रूप ईसा की 
चौथी शताब्दी तक निर्मित हो चुका था। इस कथन की पुष्टि के लिए 
उन्होंने निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए हैं--- ््ि 

१. प्रत्तिद्ध दार्शनिक कुमारिल भट्ट, जिनका समय ७०० ई० है, ने महा- 
भारत को व्यास-रचित एक महान्‌ स्मृति-ग्रन्थ माना है तथा अपने ग्रन्थों में 
प्रायः सभी पर्वो से उद्धरण दिए है । 


२, सुबन्चु और बाणभट्ट जिनका समय ६००-६४० ई० है, भी महा- 
भारत के काव्य-हूप से परिचित हैं। 


४, ४५०-५०० ई० के आसपास के जो दानपत्र मिलते हैं उनमें मही- 
भारत के इलोकों को वासंत्रीय प्रमाण मान कर उद्धृत किया गया है । 
५. ४४२ ई० के एक यृप्तकालीन लेख में महाभारत का उल्लेस बत्त 


। साहस्मर्याँ इस प्रकार किया गया है । 


नह 


/न 
५] 
। 


“”  कितु श्रीयुत्‌ चितामणि विनायक वैद्य कुछ प्रवल प्रमाणों के श्राधा 
महाभारत का रचना-कौॉल और भी कई सी वर्ष पूर्व का मानते हैं। उनका 
थन है कि हाप्किस जैसे विद्वानों को टायो क्रायसोस्टोम नामक उस्त यूनानी 
नू के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है जो सन्‌ ५० ई० में दक्षिण भारत 
ण्ड्चा देश में आया था। उसने अप्ने संस्मरण में लिखा है कि भारत 
एक लाख इलोकों का इलियड है । इसमें संदेह नहीं कि एक लाख 
लोका के इलियड से उसका अ्रभिषप्राय इलियड के भारतीय अ्रनुवाद से त 
क्रर रत से ही है । इससे यह सिद्ध होता है कि महाभारत -की रचना 
हले ही हो चुकी थी.) इतना ही नहों महाभारत में बुद्ध तथा 
म्वन्धी कतिपय सििद्धान्तों तथा यूनानियों का उल्लेख भी कई वार 
मिलता है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत की रचना बौद्ध धर्म 
के विस्तार तथा सिकन्दर के श्राक्मणा . (३२२० ई० पू०) के उपदान्त हुई होगी । 
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ग्रन्तत:ः कहा जा सकता है कि महाभारत का वर्तमान रूप .३१२० ई० पु० से 
लेकर ५० 5० के बीच में निर्मित हों चुका था*। 
.. महाभारत पद्चों में आवद्ध है किन्तु कुछ सन्दर्भ गद्य में भी है। शैली की 
दृष्टि से ये गद्यांश महाभारत से भी प्राचीन प्रतीत होते हैं । 
महाभारत का अ्रधिकांश भांग सम्बादों और वर्णनों में पूर्ण हुआ है । इसके 
संवाद विचारपूर्ण, प्रवाह-युक्त तथा शक्तिशाली हैं । इन संवादों में उल्लेखनीय 
बात यह है कि इनमें वक्‍ता अपने भावों को मिर्भीकता के साथ अ्रभिव्यक्त 


हा, 


करंता- है थे सम्वाद.स्पष्ट:आ्और वास्तविकता: से पूर्ण हैं :पांण्डेवों और -कीरवों 
की: धनुविद्या की “परीक्षा; वनवास के संसय:पाण्डवों केउवन/'का- जीवन; + घूँत- 
व्रीड़ा, शल्य के साथ! कं्ण:का :युद्ध के: लिएः प्रस्थान शआ्रांदि व॑र्णनों:में- बहुत 
ही रुचिंकरः सम्बाद हैं । इसके वर्णवः विशेषत्तः युद्धवर्गन बहुत: सुन्दर-7बन 
पड्ठे 0] दे नका७ २ ; हर 88 748 30 जमा हि जे 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी महाभारत एक सुन्दर रंचंता 
इसके सभी पात्र अपनों स्वतनत्र व्यक्तित्व रखंते हैं। युधिष्ठिर, भीम, श्रजु न, 
नकुल, संहदेंव, दुंयोधिन/- विदुर, कर्ण; कुन्ती ओर द्रोपदी सभी के चिंत्रेरएं में 
व्योस ने अपनी कुशल प्रतिभा का परिचय दिया है ।. 7 हा: 


. . भाषाजौली की दृष्टि से महाभारत की समीक्षा करने. पंर ज्ञात होता है 
कि. यह उस समय .की बोलचाल.की- भाषा थी ।.इतना- ही नहीं इसमें, शब्दों के 
श्राचीत रूप भी उपलब्ध ,होते हैं,। शैली की...द्िट से इसमें, एकरूपता. का 
प्रभाव है क्योंकि--इसके लेखक व्यास, वेशम्पायन, सौति. तथा, श्रत्य.कई कवि 
हैं, जो कि विभिन्न समयों में हुए हैं। इसके शब्दों, लोकोक्तियों, झौर ,वर्णनों 


पर वाल्मीकि का विशेष प्रभाव लक्षित होता .है.। .- 


कै: “ह 


महाभारत अपने समय क्रे,सामाजिकः जीवन परु भी;प्रकाश डालता है । 
इसके श्रध्ययन से: ज्ञात होता:है. क्रि-उस समग्र:पैतक परम्परा का आदर होता 
“था-। -ब्राह्मणों:को आ्रादरणीय माना:जाता. था-। राजकुसा सें:को -धनुविद्या की 
शिक्षा-दी-; जाती थी;।. विद्वाहक्रे/लिए स्वयम्वर-की>:प्रथा:का-प्रचलून-पभ्रा 
जिसमें. धनुविद्या :में -.विशेषज्ञत्ता के; आ्रधार-पर ही-योग्य-पतिः का: चुनावः होता 
था:।; राज-परिवारों में; बहु-विवगाहःकी प्रथा थी ।- कुछ: स्त्रियाँ पति के:साथ 
सती, भी होती थीं-। देश में -राजतन्त्र प्रणाली काः ब्रीलबाला-था 4',घृत्त यद्यपि 
दुर्गण माना जाता;थ्रा किन्तु फिर,भी:. पर्याप्त प्रचलितः था-- विन्ध्य .प्र्॑त. के 
दक्षिण: में चोल, ,प्राण्ड्च, चेर,(;श्रांध्र | आदि::शिक्षितत: जातियाँ: रहती >थीं । 
जन्म से जाति प्रथा:को. पूर्णतया,चहीं.. माना; जाता था ):यथा “व्यावहारिक 
दृष्टि से कर्ण सारथि का्‌ पुत्र था, किन्तु जात्तिगत विचार के आधार प्र उसकी 
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धरमुविद्या की विशेषज्ञता व्फो ब्यूब गह्ठीं किया गया । उसी प्रकार से दासो पुत्र 
विदुर उस समय सम्मानित राणनीतिज्ष थे, धर्मब्याध और धुलाधर हाहाशा ते 
होने पर ली धर्मशास्त्र के प्रामाशिक ब्ाचार्य थे। केवल जातिप्रधा का 
अभाव-सा ही उस युग में नहीं था प्रपितु वैदिक यज्यों पा महत्व भी कम हो 
गया था। इतना ही नहीं महाभारत में मन्दिर शोर मृत्ियों का उल्लेख भी 
प्राप्त नहीं होता है 

श्रेण्य काल के भारतीय साहित्य पर महाभारत का बहुत प्रभाव पड़ा है । 
मीमांसा-भास्त्र के व्याह्याताशं में प्रमुख कुमारिल भद्ट ये महाभारत का उत्लेस 
किया है भौर इसके पर्वो से इलोक भी उद्घृत किए हैं। संस्कृत गध के प्रमुस 
लेखक वाशाभट्ट तथा सुबन्चु ने भी अपने काव्य में इसका उपयोग किया है | 
बाश ने तो कादस्वरी में महाभारत के पारायणा का भी उल्लेख किया है । 
कम्बोज (कम्बोडिया) के ६८० ई० के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि मन्दिरों 
को महाभारत की दो प्रतियाँ दी गई थीं श्रौर यह प्रवन्ध किया गया थां 
कि वहां पर इसका दैनिक पाठ हो | इसका ६६६ ई० में जावा की भाषा में 
प्रनुवाद हुआ । 

प्रघन ६--निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये-. 

(क) रामायण पर आधृत ग्रन्थ 
(ख) महाभारत पर श्राघृत ग्रन्थ 

रामायण पर श्राघृत ग्रस्थ--भारतीय भअन्यथकार रामायण को आदि- 
काथ्य श्रौर इसके प्रणेत्ता वाल्मीकि को आदि-कवि कहते हैं। विश्वसाहित्य 
में भी यह जितना लोकप्रिय ग्रन्थ रहा है, उतना संभवत: दूसरा नहीं । 
इतना ही नहीं भ्रपनी रचना के दिन से लेकर श्रांज तक यह ग्रन्थ भारतीय 
कवियों श्रौर नाठककारों के प्राखों में स्फुति भरता आया है। महाभारत 
के तीसरे पर्व में भी राम की कथा आंयी है। भास, कालिदास आदि अन्य 
ग्नेक कवियों और चाटककारों ने भी रामायरा की कथा का प्रयोग अपनी 
रचनाओं में किया है । संक्षेपत: रामायण पर श्राधृत मुख्य २ ग्रन्थों की 
सूची इस श्रकार प्रस्तुत की जा सकती है-- 
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प्रदत १०--रषमायण और :सहाभारत की तुलना कीजिए। 


' रामायण और महाभारत दोनों इसी. देश' कीःरचनाएं हैं:। दोनों 
अंथों ने भारतीयों: के -जातीय॑' जीवन, जनता के नैतिक तंथा, धामिक 
वचारों तथां साहित्य के विभिन्न: अज्धों की पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया 
है ।फंलत॑: इन दोनों ग्रंथों का ओज' तुंलवात्मक - अध्ययन . भी किया जाने 
ब्लगा . का 0 ॥ो 6 ०5 न 2 
. रामायण और महाभारत का तुलनात्मक अध्ययन करते समय जो बात 
एकदम हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है वह है इन दोंनों ग्रंथों की . 
पारस्परिक समानताएँ | इन समानतागश्रों में सबसे पहली' तो कंथा की है । 
सीता श्रौर द्रौपदी दोनों नायिकाएँ अश्चियंजनक रीति से पैदा-हुई हैं। दोनों 
का,विवाह स्वयंवर-प्रथा के द्वारा तो अवश्य हुआ था किन्तु वर का चुनाव 
दोनों में से किसी की भी इच्छा से नहीं हुआ था, इंस दिशा में तो शारीरिक 
शक्ति ही सर्वोच्चि सानी गई थी । इतना ही नहीं दोनों ही ग्रंथों में नायिकाश्रों 
सीता और द्रौपदी का अपंहरण क्रमशः'रावण- श्रौर जयंद्रथ द्वारा होंता है ॥ 
इसी प्रकार से दोनों महाकाव्यों-की पौराशिक कथाओं में भी बहुत समानेंता 
है। दोनों में ऋग्वेद-कालीतन प्रकृति-पूजा का लोप ही दृष्टिगत होतें। है । वरुण, 
आदिन और आदित्य जैसे देवताओं का दोनों 'में ही उल्लेख नहों है । “उषा 
सी देवियों का-वर्ण भी नहीं.किया गेया है तथा इनः सबका स्थान ब्रह्मा, 
पिष्यु, महेश, गरोशे, कुवेर और दुर्गा ने ग्रह कर लिंया हैं। प्रवतारवाद 
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का प्राधान्य हो गया है तथा इन्द्र सदश देवता स्ती-पुत्र वाले कुटुम्बी वन 
जाते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं श्नौर मनुष्यों के समान ही आचरण करते हैं 
कथा के अतिरिक्त दोनों के वर्णनों में भी समातता है। दोनों का श्रारंग' 
राज-सभा से होता है श्लौर उसके बाद प्राय: समानकाल के लिए वनवास का 
वर्णन आता है। बनवास के समय दोनों की ही एक ग्रामीण मुखिया से 
मित्रता होती है। तत्पश्चात दोनों में ही युद्ध के दृश्य आ्राते हैं | 
वर्णव के श्रतिरिक्त शैली की दृष्टि से भी दोनों ग्रंथों में समानताएँ 
मिलती हैं । दोनों में एक ही जैसी उपमाएँ तथा यद्ध के एक ही जैसे वर्णन 
पाए जाते हैं । इतना ही नहीं कितने ही इलोकार्घ तथा लॉकोक्तियाँ समान 
हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य चिद्वांन होपकिन्स ने तो लगभग तीन सौ स्थल ऐसे 
दूढ़ निकाले हैं जिनमें एक से वाक्य ओर एक से वाक्यरूप हैं । 
उद्देश्य की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त समानता दृष्टियत होती है 8 
दोनों का ही उद्दं श्य है--अबर्म कुछ समय के लिए ही सफल हो सकता है 
किन्तु अन्तिम विजय धर्म की होगी। 
इन सभी समानताओं के अतिरिक्त इन दोनों ग्रंथों में एक और 
समानता है और वह है कालसंबंधी । श्रभी तक दोनों ही रचनाओं के रचना 
काल के संबंब में विद्वान एक्रमत नहीं .हो सके हैं। इसका कारण यह है कि 
, दोवों ग्रंथों में से किसी का भी अविसन्दिः्ध भाग नहीं मिलता । दोनों ही ग्रन्थों 
ज के नौना संस्करण मिलते हैं 
कन्तु इतनी समानताग्रों के होते हुए भी दोनों में पर्याप्त वैपम्य है । सर्व- 
, प्रथम तो परिमाण की दुष्टि से दोनों में श्रस्तर पाया जाता है | वर्तमान 
महाभारत का परिमाण जहाँ ईलियड और ओडिसी के संयुक्त परिमाण का 
श्राठ गुना है वहाँ रामायण का परिमाण महाभारत के परिमाण का चौथाई 
है। इसी प्रकार से जहाँ रामायण के काण्ड तथा कथावस्तु सुसंबद्ध हैं वहाँ 
महाभारत में ऐसा नहीं है । 
रामायण और महाआ रत में दूसरा प्रमुख श्रन्तर यह है कि प्रथम ( रामा- 
यण ) नहा एक व्यक्ति की कृति-है वहाँ द्वितीय (महाभारत) में अनेक कर्त्ताओरों 
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की छाप है। फलत: जहाँ रामायण में एक ओर भाव, भाषा और रचना 
शैली की एकरूपता समग्र ग्रंथ में दीख पडती है वहाँ दूसरी शोर महाभारत 
के भिन्न-भिन्न भागों में भाषा और रचना-होली का भेद स्पष्ट लक्षित होता है । 
“रामायण में एकमात्र लौकिक छंद का ही प्रयोग किया गया है कितु महा- 
आरत में अनेक स्थलों पर वैदिक छुंदों का प्रयोग मिलता है । 
कथा की दृष्टि से जहाँ दोनों में साम्य है वहाँ कहीं-कहीं वषम्य भी श्रा 

शया है रामायरा में महाभारत की किसी भी कथा का उल्लेख नहीं है, परन्तु 

महाभारत में रामायण की कथा श्रौर वाल्मीकि का कई स्थातों पर उल्लेख 
है । इसी प्रकार से रामायण में स्वयंवर के अ्रवसर पर धनुविद्या संबंधी 
परीक्षण सरल है किन्तु महाभारत में उसमें विशेष-सुधार किया. गया है और 
उसमें तवीनता लाई गई है। रामायण में. वानर और राक्षस अपती माया- 
<।क्ति-का प्रयोग करते हुए युद्ध करते हैं किन्तु महाभारत में- घटोत्कच को 
छोड़कर अन्य सभी मनुष्य ही भाग लेते हैं। महाभारत से प्राप्त होने वाले 
युद्ध के विभिन्न प्रकार चक्रव्यूह, क्रौंच व्यूह, मकर व्यूह, बवेन व्यूह, पदुम व्यूह 
शआ्रादि सेता-संचालन के ढंग रामायरा में प्राप्त नहीं होते । 


रामायण और महाभारत नामी रचनाश्रों में एक श्रन्य श्रन्तर यह है कि 
जहाँ रामायण का-समाज आ्रादर्शवादी है वहाँ महाभारत में ऐसी बात नहीं 
है । रामायण में जहाँ रामचन्द्र जी के पवन-पावन आदर एवं श्राचरण दृष्टिगत 
होते हैं वहाँ महाभारत के युधिष्ठिर तो द्यूत आ्रादि कर्मों में प्रवृत्त हैं। इसी प्रकार 
से रामायण के राम श्रौर भरत जहाँ राज्य प्राप्ति के प्रति पूर्णतः उदासीन' 
हैं चहां महाभारत के दुर्योधन का तो सिद्धान्त ही यही है--- 
'सूच्यग्रंनेवदास्पासि विचा युद्धेन केशव । 


इतना ही नहीं रामायण की प्रजा जहाँ श्रन्याय का विरोध करने में 
'तनिक भी नहीं हिचकती और कैकेयी द्वारा सीता को तपस्विनी के वस्त्र दिये 
जाने पर 'घिक्‌ त्वा दशरथम्‌! कहकर चिल्ला उठती है वहाँ महाभारत में 
'धृतराष्ट्रकी राज-सभा में द्रौपदी की दुर्दशा होने पर भीष्म और द्रोण जैसे 


( ४६ ) 


वयोवद्ध भी कुछ नहीं बोलते । एक ओर रामचरद्र जी के वनप्रम॒न के श्वसर 
पर अयोध्यावास्रीः उत्ते साथ चलने के लिये उद्यत हो जाते हैं, तो दूसरी, और 
युधिष्ठिर के दो बार हस्तिनापुर से निकाले जाने पर सम्र-निवासी, कौरखों के 
भय. से शोक तक प्रगट नहीं करते ॥ आदशंवाद. को यही प्रवलता .हमें यु 

स्थलों में भी देखने को मिलती है। रामायण के रोम रावशणा के घायल हो 


> 


जीने पर जहाँ यह कहते हैं, 'वायल का वर्ध करना धर्म विरुद्ध, है! वहाँ महां- 
भारत में शस्त्र छोड़े हुएं भीष्म और द्रोशके वध, सोते हुए धष्टयूम्त शिखण्डी 
श्रौर द्रौपदी के .पाँच पुत्रों के वध के दर्शन होते हैं। 


“ नेतिक भावना की दृष्टि से रामायण झौर महाभारत में पर्याप्त श्रन्तर 
है |. रामायण में जहाँसतीसाध्वी सीता का पतिन्नत और राम का पत्नीन्त देखने 
को मिलता है वहाँ महाभारत में सत्यवती और कुन्ती की कुमारावस्था में ही 
सच्तानोत्पत्ति, : द्रौपदी के पाँच पति श्रौर पाण्डवों: के बहु-विवाह के. दर्शन 
होते हैं। इसी प्रक्रार से रामायण में जहाँ.चरित्र की शुद्धता के. लिए अ्रग्नि- 
परीक्षा होती है वहाँ. महाभारत में - द्रौपदी के -पुनग्रेहणं . (काम्यक वन में 
जथद्रथ द्वारा हरण कर लिये जाने के बाद) में कोई विरोध. खड़ा नहीं. होता ॥- 


.इन सभी : विषमताश्रों- के भ्रतिरिक्त भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भी 
इन दोनों: रचताश्रों. में पर्याप्त अन्तर .दीख पड़ता- है | इस .दष्टि से विचार-करने: 
पर.नात- होता है कि : रामायण , में भारत की दक्षिणी सीमा विन्ध्या-औौर 
दण्डक्वन तक थी, पूर्वी सीमा विदेह राज्य तक:थी तथा- पश्चिमी -सौराष्ट्र तकः 
थी किन्तु: महाभारत के. समय:तक ब्रार्यावत्त का. विशेष व्रिस्तार हो चुका था । 
: इसकी पूर्वी सीमा गंगासाँगर के संगस तक हो गई. थी, दक्षिणी सीमा चोल,.. 
मालावार प्रान्त तक थी। इतना ही त़्हीं लंका-तक. के राजा भी युधिष्ठिर 
'राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर आए थे | श्रत: लंका तक भारत का विस्तार हो 


"गया था । 


प्रघव ११--पुराणों के, परम्परागत लक्षण क्‍या हें ? पुराणों की संख्यए. 
का उल्लेख करते हुए. उनके प्रतिपाच्च.पर प्रकाश डालिए ॥ .. 


( ४७, ओे 


, भारतोय साहित्य में पुराणों का विद्येप महत्व. है। भारतीय सम्यता 
तथा संस्कृति को जनता में प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं को है। इत्तना ही 
नहीं वैदिक साहित्य के उपरान्त हिन्दू धर्मको जिन ग्रन्धों ते सर्वाधिक 
प्रभावित किया है उनमें भी पुराणों का ही प्रथम स्थान है। प्रानीनता की 
दृष्टि से भी तो पुराणों के आख्यान वैदिक कालीन कथाश्रों को लिग्रे 
हुए हैं । 

पुराण शब्द श्रथवंवेद और ब्राह्मणों में सृष्टि-मीमांसा के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । महाभारत में इस शब्द का प्रयोग प्राचीन आरुयानों के लिए किया 
गया हैं यथा--'पुराणमाखझ्यानम्‌!। भारतीय साहित्य में इस शब्द का प्रयोग 
श्राख्यथान के साथ ही इतिहास के लिए भी हुआ है । किन्तु पाश्चात्य विद्वानों 
ने पुराणों को इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं किया है । वे इन्हें पुरातन कथा 
(/५५॥0०0729) ही मानते हैं श्लौर इन पर तनिक भी विश्वास नहीं करते । 
बल्तुत: इतिहास 'उनन्‍्हीं घटनाओं का वर्णन करता है जो भूत्तकाल में कही गई 

हैं परन्तु पुराण का विपय इतिहास से: श्रधिक व्यापक श्रौर व्स्तृत है । 
भारतीय परम्परा के अनुसार पुराणों में पाँच बातें होनी चाहिएँ, भ्र्थात्‌ 
सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का संहार, देवों की वंशावली, मन्वन्तरों का वर्णन 
तथा सूर्यवंशी तथा चन्द्रबंशी राजाश्नों का वर्णत । विष्णु आदि पुराणों में भी 

यही लक्षण दिया गया है, यथा--- 
सर्गइच प्रतिसर्गरच वंदशो मन्वन्तराणि च॑ । 
_सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरित चयत्‌ ॥| 
ष्प (विप्णु पुराण ३-६-२४)' 
यद्यपि यही लक्षण साधारणतया सभी पुराणों के लिए दिया गया है किन्तु, 
ध्यान से देखने पर पत्ता चलता है कि पुराणों में इतनी ही बातों का वर्णन 
नहीं है प्रत्युत इनसे भी बहुत अधिक वातें हैं। विष्णु पुराणों को छोड़ कर 
भ्रन्य पुराणों में पृथ्वी, प्रार्थना, उपवास, पर्व तथा तीर्थ-यात्राओ्रों का वर्णन 
भी मिलता है | कुछ पुराणों में ज्योतिप, शरीर-विज्ञान, ओऔषधियाँ, व्याकरण: 
और श्ञास्त्रों के प्रयोग श्रादि नियमों का भी वर्णन है । 


( ४६ ) 


बयोवद्ध भी कुछ नहीं बोलते । एक ओर रामचन््र जी के वनगमन के श्रवस 
पर अयोध्यावासी- उनके साथ चलने के लिये उचद्यत हो जाते हैं, तो दूसरी. श्रो 
युधिष्ठिर के दो वार हस्तिनापुर से निकाले ज़ाने पर नगर-निवासी कौरवों के 

द्व 


त्स्प लव 


५0 


भय. से शोक तक प्रगट नहीं करते । श्रादर्शवाद्‌ को यही .प्रवलता हमें यु 

स्थलों में भी देखने को मिलती है। रामाथ्ण के राम रावश के घायल हूं 
जीने पर जहाँ यह कहते हैं, 'घायल का बंध करना धर्म विरुद्ध है वहाँ महां- 
भारत में शस्त्र छोड़े हुए भीष्म और द्वोणकरे वर्ष, सोते हुए धृष्ट्युम्त शिखण्डी' 
श्रौर द्रौप॑दी के .पाँच पुद्रों के बब के दर्शन होते हैं। ह 


५-७ 


' नेतिक भावना की दृष्टि से रामायण झौर महाभारत में पर्याप्त अन्तर 
है । रामायण में जहाँसतीसाध्वी सीता का पतिक्रत श्रौर राम का पत्तीब्रत देखने 
, को. जिलता हैं वहाँ महाभारत में सत्यवती और कुन्ती की कुमारावस्था में ही 
सत्तानोत्पत्ति,. द्रौयदी के पाँच पति श्ौर पाण्डवों. के बहु-विवाह के दर्शन 
होते हैं ।.इसी प्रक्रांर से रामायण में जहाँ.चरित्र की छुद्धता के. लिए. श्रग्ति-- 
परीक्षा होती है वहाँ महाभारत में द्रौपदी के. पुनग्रेहण , (काम्यक- बन में 
: जथद्रथ द्वारा हरणा कर लिये जाते के बाद) में कोई विरोध खड़ा नहीं- होता ।, 


- ,इन सभी विषमताओ्ों के अतिरिक्त: भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से; भीः 
इन दोनों, रचनाश्रों में पर्याप्त श्रन्तर-दीख पड़ता-है।- इस दृष्टि-से विच[र-करवे 
पर.ज्ञात-:होता है कि रामायण. में भारत की दक्षिणी सीमा विन्ध्या और 
दण्डकवन तक: थी,- पूर्वी सीमा विदेह राज्य तक -थी तथा- पश्चिमी: सौराष्ट्र तकः 
थी. किन्तु महाभारत, के. समय तक श्रार्यावत्ते का विज्ञेष विस्तार हो:चुका था ।. 
इसकी पूर्वी सीमा गंगासांगर के.संगम तक हो गई - थी, दक्षिणी -सीमा- चोल,- 
मालावार प्रान्त तक थी । इतना ही नहीं लंका 'तक के राजा भी युधिष्ठिर: के 
- राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर आ्राए थे। भ्रत: लंका तक भारत का विस्तार हो 

गंयां था है जी अक ह ै 
ै हि प्रइतत ११--पुराणों के परम्परागत लक्षण क्या हैं ? प्राणों की संख्याः 

-उललेख करते हुए. उनके प्रतिपाद्च पर प्रकाश डालिए । . , 


६. 23.2) 


, भारतीय साहित्य में पुराणों का विगेष महत्व. है। भारतीय सम्यता 
तथ। संस्कृति को जनता में प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं को है । इतना ही' 
नहीं वैदिक साहित्य के उपरान्त हिन्दू धर्म को जिन प्रन्यों ने सर्वाधिक 
प्रभावित किया है उनमें भी पुराणों का ही प्रथम स्थान हैं। प्राचीनता की' 
दुष्टि से भी तो पुराणों के आख्यात वेदिक कालीन कथात्रों को लिये 
हुए हू । 


पुराण घक्द अयवंबेद और ब्राह्मणों में सृष्टि-मीमांसा के श्रर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । महाभारत में इस झब्द का प्रयोग प्राचीन श्राख्यानों के लिए किया 
गया है यथा--पुराशमास्यानम्‌'। भारतीय साहित्य में इस शब्द का प्रयोंग 
श्राच्यान के साथ ही इतिहास के लिए भी हुआ है | किन्तु पाश्चात्य विद्वानों 
ने पुराणों को इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं किया है । वे इन्हें पुरातन कथा 
(/५४४००४५) ही मानते हैं और इंच पर तनिक भी विश्वास नहीं करते । 

स्तुत: इतिहास उन्हीं घटनाओं का वर्णन करता है जो भूतकाल में कही गई 

हैं परन्तु पुराण का विषय इतिहास से श्रधिक.व्यापक्त शौर विस्तृत हैं। 

भारतीय परम्परा के अ्रनुसार पुराणों में पाँच बातें होनी चाहिएँ, अर्थात्‌ 
सृष्टि की उत्पत्ति; सृष्टि का संहार, देवों की बंधावली, मन्वन्तरो का वर्णन 
तथा सूर्यवंशी तथा चन्ठछबंशी राजाश्रों का वर्णन । विप्णु आदि पुराणों में भीः 
यही लक्षण दिया गया' है, यथा--- 

सर्मेहच प्रतिसर्गन्‍्च वंशो मन्वन्तराणि च॑ । 
सर्वेष्वेतेधु कथ्यन्ते  वंशानुचरितं॑ चयत्‌ ॥॥ 
| (विप्णु पुराण ३-६-२४)' 

यद्यपि यही लक्षण साधारणतया सभी पुराणों के लिए दिया गया है किन्तु, 
ध्यान से देखने पर पत्ता चलता है कि पुराणों में इतनी ही बातों का वर्णन 
नहीं है प्रत्युत इनसे भी बहुत श्रधिक वातें हैं। विष्णु पुराणों को छोड़ कर 
श्रन्य पुराणों में पृथ्वी, प्राथेना, उपवास, पर्व तथा तीर्थ-यात्राश्रों का वर्णन 
भी मिलता है | कुछ पुराणों में ज्योतिष, शरीए-विज्ञांन, ओऔषधियाँ, व्याकरण 
ओर शास्त्रों के प्रयोग श्रादि नियमों का भी वर्णन है। * 


( ड४ें८ ) 


पुराणों का समय निशचयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन पुराणों 
के कुछ स्थल बहुत प्राचीन हैं झौर कुछ बहुत' नवींन हैं। कुछ पुर्शेणों में 
'राजवंशावलियाँ दी गई हैं, उनमें हर्ष और ६०० ई० बांद वाले राजाओं का 
उल्लेख नहीं है | श्रतः यह कहा जा सकता है'कि ५वीं शताब्दी से' पूर्व ये 
पुराण निश्चितरूप घारण' कर चुके थे। 


पुराणों की संख्या के सम्बन्ध में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । इसका कारण यह है कि वायु पुराण में एक स्थान पर लिखा है कि 
पहले केवल ४ पुराण थे । किन्तु श्राज १८ पुराणों की उपलब्धि होती है श्र 
प्रायः सभी विद्वानों नें इसी संख्या को स्वीकार भी कर लिया है। इन पुराणों 
के नाम इस प्रकार हैं-- - 


१. ब्रह्म, २. विष्णु, ३. अग्नि, ४. वायु, .. मत्स्य, ६- स्कन्द, ७. ,कुर्म, 
८. लिंग, ६. भविष्य, १०. पद्म, ११. भागवत्‌ १२. ब्रह्माण्ड, १३. गरुड़, 
2४. मार्कण्डेय, १५. ब्रह्मवेवर्त, १६. वामन, १७. वराह, १८. शिव | 


इन प्रठारह पुराणों में कुल मिलाकर' चार लाख से भी: श्रधिक इलोक हैं, 
किसी में सात हजार हैं तो दूसरे में इक्यासी' हजार। विष्णु पुशणा में जो 
सर्वाधिक सुरक्षित समझा जाता है, सात हजार से भी कम इलोक हैं । . 


प्रतिपाद्य की दृष्टि से विष्णु की भक्ति से सम्बन्ध विष्णु, नारद, भागवत, 
गरुड़, पद्म भौर वराह ये ६ पुराण सात्विक पुराण माने गये हैं। ब्रह्मा की 
भवित सेसम्वद्ध ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवंव्ते, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और ब्रह्म ये छः 
राजस पुराण माने यए है । शझ्षिव की भक्ति से सम्बद्ध मत्स्य, कुर्म, लिंग, 
शिव, स्कंद और अग्नि ये छः तामस पुराण माने गए हैं । 


पुराणों की कोई एक शैली नहीं है। लेकिन सभी पुराण दो या श्रधिक 
व्यक्तियों के बीच में वातालाप के रूप में'हैं श्लौर इस प्रकार से महाभारत के 
समान हैं। पुराणों में इलोकों झौर प्रकरणों के लिए “श्ुति', 'ऋक', 'सुक्त' 
जैसे शब्दों का व्यवहार किया गया है। 


( ४8 ). 


पुराणों की मुख्य देव आस्तिकवाद का प्रवल समर्थन है ॥ उनमें बहुत से 
देवंताशों का वर्णन है। किन्तु वे किसी एक देवतों के महत्व की ही स्थापना 
करते हैं । वे किसी एक देवता की उपोसना करने के लिए तो कहते हैं किन्तु 
किसी अ्रन्य देवता की उंपासना का निपेध नहीं करते । वे घोषित करते दें कि 
सभी: देवता समान हैं । ' न्‍ 


ऐतिहासिक दृष्टि से भी पुराण बहुत भह्तत्वपूर्ण हैं क्योंकिं' उनसे जो 
सामग्री उपलब्ध होती है उसके आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास तैयार 
“किया जा सकता है । उनमें शिशुनाग, नंदमोये, शृंग, श्रान्श्र, गुप्त झ्रांदि प्रपुख 
राज-वंशों का उल्लेख प्राप्त होता है। 


पुराण स्वरूपतः तीति ग्रन्थ हैं और लक्ष्य की दृष्टि से, साम्प्रदायिक हैं । 
, इनमें बहुत से अत्युपयोगी नीति और कत्तंग्य सम्बन्धी - उपदेश हैं । ये कत्तंन्य 
शिक्षा. के रूप में दिए गए हैं । 

5 १८ पुराणों के श्रतिरिक्‍त १८ उप-पुराण भी माने गए हैं जिनमें से 

: श्रधिकांश के नाम वही हैं जो सुख्य पुराणों के हैं। इन सबके लेखक व्यास 

माने जाते हैं । इनके अतिरिक्त और. भी ग्रन्थ हैं जो पुराणों के रूप में हैं 

किन्तु ज़िनकी गणना :पुराणों में नहीं. होती है.। उन्तें से विष्णु-धर्मोत्त र, 

काइमी री वेष्ण॒व धर्म का वर्णन करता है, नीलमत पुराण काइमीरी नागों के 

' धामिक नेता राजा, नील के सैद्धान्तिक -उपदेशों का. वर्णन, करता है श्रौर 

द्र्म पुराण का मत है कि कपिल, वाल्मीकि, व्यास और .बुद्ध विष्णु के _ 
अ्रवतार.हैं. । हे । । 


प्रदन १२---पराणों सें राजनी ति, धामिक प्रचस्था, साधारण रीति-रिवाज, 
'छूतछात, सत्य, स्त्री, भक्ति, ,सुष्टि की उत्पत्ति झ्रादि विषयों से सम्बद्ध 
सामग्री पर्याप्त मात्रा:सें मिलती है, इस कथन की समीक्षा. कीजिए । ., .; 

पुराण राजेंतीति, घामिक अवस्था, - सांघारण रीति-रिवाज; भवित, सत्य, 


हक, बेड «9 


में हम इन्हीं विभिन्‍न दृष्टियों से पुराणों का श्रध्ययंन करेंगे । 


( ५० ) 


राजनीति--पुराणों से राजनीति को दण्या का ज्ञान होता है। यह कहना 
श्रतिगयोक्ति न होगा कि पुराण राजनीति का भंडार है कितु उनमें राजनीति 
स्वतन्त्र रीति से वर्श्णित नहीं हुई है। उसका आधार अ्र्थशास्त्र, तीतिशास्त्र, 
धर्म-सूत्र और स्मृत्तियाँ हैं । अग्नि पुराण में इस बात का स्पष्ट रीति से उल्लेख 
किया गया है कि राजा के निज-प्रजा के लिए क्‍या कत्तंव्य हैं। राजा का यह 
मुख्य धर्म श्रौर कर्तव्य है कि वह समस्त जीवन प्रजा की उन्नति के लिए अपित 
कर दे । उसके जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि उसकी प्रजा को किसी 
प्रकार का कष्ट नहो, प्रजा से प्रतिदित भेंट करने का अवकाश निकालना 
आ्रावध्यक है। कुमारों की शिक्षा पर विशेष रीति से ध्यान देना चाहिए । पुराणों 
के भ्रष्ययन से यह स्पष्ट रीति से विदित होता है कि राजनीतिक अ्रवस्था उसी' 
जमीदारी संघ शासन पद्धति की है जो श्रन्य साहित्य, शिलालेख तथा 
ताम्नपत्रों में फलकती है। | 

धार्मिक श्रवस्था--वृहन्ना रदीय पुराण के अ्रध्ययन से यह ज्ञात होता है 
कि हर एक युग में धर्म की मर्यादा तथा व्यवस्था भिन्न-भिन्न थी । कलियुग में 
समुद्र यात्रा, वानशरस्थ, श्रन्तरवर्ण विवाह का निषेध है । पुराणों के अ्रध्ययन 
से यह भी स्पष्ट है कि उस समय परमात्मा के तीन रूप माने जाते थे और 
वह ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश थे । इसके पशरचांतू यह स्वीकार करने में 
कोई आपत्ति उपस्थित न हुई कि विप्णु के १० या २४ अवतार 
हुए । इस समय पूजा के भाव माचव-हृदय में प्रबलता से स्थान 
पा रहे थे। अग्नि पुराण के अ्रष्ययन से यह विदित होता है कि विष्णु ह॒ 
श्रीर अ्रन्य देवताओं की मूर्ति बनाने तथा मन्दिरों के निर्माण के सम्बन्ध में 
क्या नियम थे । समाज की भिन्न-भिन्न अरवस्थाओं में परिवतेन होना 
झ्रारम्भ हो गया था। ब्रह्मभोज और दान की महिमा के भाव सानव हृदय 
में विशेष स्थान पाने लगे थे | जात-पांत के बन्धन और भी कठोर हो रहे थे । 
समाज इस श्रोर अग्नुसर हो रहा था कि विवाह आदि के नियमों का कठोरता 
के साथ पालन किया जाए झौर रोटी-बेटी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की 
शिधिलता न दिखलाई जाए । 


( ५१ ) 


बौद्ध धर्म का प्रभाव शने: शने: कम हो रहा था श्रौर हिन्दू वर्म उन्नति 
के मार्ग में अग्रसर हो रहा था। ब्राह्मणों ने समय के -अनुसार अपनी 
स्थिति के परिवर्ततव करते में तनिक भी श्रानाकानी न की। उन्होंने अपने 
सिद्धान्तों में भी समयानुसार परिवर्तत कर दिया। इस समय जिस ब्राह्मण 
धर्म का प्रचार आरभ्म हुआ, वह स्वतः अपना प्रभाव लिये हुए था किन्तु 
उसमें अन्य धर्मों के सिद्धोन्‍्त भी मिश्वित थे। उदाहरण के- लिए प्राचीन 
वंदिक धर्म और दर्शनों के कुछ सिद्धान्त उसमें सम्मिलित कर लिये गये थे । 
कोई एक सिद्धान्त निज की सत्ता न रखता था। यह भी संघ शासन की 
भाँति एक प्रकार का शासन था। प्रत्येक प्राणी जिसने इस संसार में जन्म 
लिया है उसका स्वतस्त्र श्रधिकार है कि वह ईश्वर, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म 
आदि अन्य बांतों में विश्वास रख सकता है । 


किसी भी देवता की पूजा करने के लिये कोई रुकावट न थी । जिसकी 
इच्छा हो वही यज्ञ, धर्म, कर्म, योग, ज्ञान, पुजा श्रौर तीर्थ करने में स्वतस्त्र 
था। इस समय सहनशीलता पराकाष्ठा को पहुँच गई। कोई भी ऐसा क्षेत्र 
न था जिसे ब्राह्मण धर्म स्वीकार करने में तनिक भी आपत्ति हो अथवा 
उसका किसी से विरोध हो और जिसका प्रतिकार करने के पक्ष में हो । 
इस समय तो उसका तत्व सहनशीलता ही था । 


साधारण रिवाज--इस संसार में जीवित रहने के वही मनुष्य भ्रधिकारी 
हैं जो निज कर्त्तव्य से च्युत न हुए हों। पतित मनुष्य को इस संसार में 
जीवित रहने का कोई भी श्रधिकार नहीं । उसकी दशा तो मृतक पुरुष से 
भी श्रधिक शोचनीय है | उसका श्राद्ध कर देता ही श्रेयस्कर है। उसे निज 
सम्पत्ति के प्रयोग करने का कोई अभ्रधिकार नहीं । उसकी सम्पत्ति को दूसरे 
मनुष्यों में बाँट देना ही उचित है । े0 

छूतछात--छूतछात के विंपय में कर्म बन्धन थे और उनका उल्लंघन 
करने से कुछ ब्रत धारण करने पड़ते थे। यदि ब्राह्मण श्रन्‍्य जातियों के छुए हुए 
भोजन को ग्रहुणा करले तो उसे भिन्न-भिन्न प्रायश्चित ज्तों का पालन करना 


( ४२ ) 


पड़ता था। प्रत्येक पुरुष के लिये मूर्ति का स्पर्श करना वर्जित था। यदि 
शुद्र या नीच जाति का कोई पुरुष मूर्ति का स्पर्श कर ले तो ऐसी दक्षा में सवत 
का यह कत्तंव्य था कि उम देवता के मंत्र का सौ बार जप करे । 

सत्य फी महिमा--मार्केण्डेय पुराण में सत्य की महिमा का विशद रूप 
से वर्णन किया है श्ौर इस वात का उल्नेख मिलता है कि राजा हरिश्चन्द्र ने 
निज राज-पाट तथा सर्वोच्च दान करके भी सत्य की रक्षा की | नाना प्रकार 
की आंपत्तियाँ सत्य के कारण ही सहन कीं । सत्य की महिमा से ही उसने 


विश्वामित्र ऋषि पर भी विजय प्राप्त की । देवताग्रों ने उसकी विजय पर दुन्दुर्मि 
बजाई और पुष्प-वर्षा की । 


स्‍त्री--वृहन्नारदीय पुराण में यह स्पष्ट रीतिसे वर्णन आया है कि 
अपविन्न स्त्री त्याज्य है। केवल पवित्र स्त्री का ही सहयोग उचित है | इसके 
अतिरिक्त जी स्त्री अपने पति तथा पुत्रों के साथ निर्देपता का व्यवहार करे 
उसे भी अवश्य ही त्याग देता चाहिये । ऐसी स्त्री को त्यागने में किसी प्रकार 
का दोप नहीं होता । 

भकिति--मनुष्य जन्म का ध्येय ही मुक्ति प्राप्त करना है किन्तु सुक्ति 
विना भक्ति के सुलभ नहीं । भगवत्त्‌ भजन ही कल्याण और मुक्ति का एक 
मात्र साधन है और कृष्ण भगवान के चरण-कमलों में मस्तक नत करते ही 
मुक्ति की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने से कृष्ण भगवान इदने प्रसन्न नहीं 
होते जितने कि प्रेम से । प्रेम ही उनको प्रसन्न करने तथा उनसे वरदान 
प्राप्त करने का एक सहज उपाय है। वह प्रेम के नाते शीघ्र ही वशीभूत हो 
जाते हैं । 

सुष्टि--वायुपुराण में सृष्टि का वर्णन अति मनोहर तथा रोचक झब्दों 
में किया गया है। यह मन को मुग्ब करने की शक्ति रखता है । इससे ज्ञात 
होता है कि उस समय वर्ण-व्यवस्था का लेश मात्र भी भेद न था। आश्रमों 
का पचड़ा न था। उच्च तथा निम्न श्रेणियों में विभाजन समानता ही का 
व्यवहार था । भेद-भाव का चिह्न भी नल था। अवस्था, सौन्दर्य और श्रन्य 
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गुणों में कोई प्राणी किमी से स्पर्धा न करता था । कल्प-वृक्ष मनोवांछित 
फल देते में समर्थ थे, इच्छाएँ पूर्ण होते के साधन थे। मनमाने और इच्छित 
पदार्थ बिना प्रयास तथा प्रयत्न के ही प्राप्त हो जाते थे । किन्तु समय के चक्र ने 

पलटा खाया। भावनाओं में श्रस्तर आ. गया, उस- समय कल्प-वुक्षों का लोप 
_ हो गया । वस्त्र, गृह. गाँव, नगर इत्यादि की श्रावश्यकता हुई और उनका 
, तिर्माण कर दिया गया । वर्ण-व्यवस्था, का. शिलान्यास हुआ । सत्यव्रतधार्य 
पुरुष ब्राह्मणों की श्रेणी में विभाजित किये गये । जिन पुरुषों ने कृषि व्यवसाय 
स्वीकार किया उन्हें वेश्यों की श्रेणी में रक्खा गया, जिन पुरुषों में तेज का 
श्रभाव था और वृत्ति ही जिनकी आ्राजीविका थी उन्हें शूद्रों की श्रेणी में 
रखा गया । बाहाणों ने'इनके भिन्न-भिन्न: धर्म-नियम बनाये श्रौर फिर आश्रमों 
की स्थापना हुई | गृहस्थ भ्राश्षम ही सब आराश्रमों में मुख्य माना गया'। 


नारायण--ब राह पुराण के शअ्रध्ययन्त से, विष्णु की प्रधानता के विषय 

में ज्ञान प्राप्त होता है । यदि कोई प्राणी कार्यों में लिप्त होने से म्रुक्‍्त 
होना चाहे तो उसका केवल -एक ही उपाय है कि वह अपने सब कर्मों को 
नारायण के श्रेपंण कर. दे । 


. कलियुग--अ्रन्य पुराणों में कलियुग के विषय में वर्णन किया गया है । 
कर्मपुराण में कलियूग का बहुत ही भयानक चित्र है। उसमें बतलाया गया है 
कि इस युग में सब कर्मो का नाश हो जाता है। प्रत्येक बात उल्टी होती है ॥ 


ठ 


सहाकाठय 
प्रदन १३--संस्क्ृत महाकाव्यों के स्वरूप पर एक श्रालोचनात्मक 
निबन्ध लिखिए । 


महाकाव्य जीवन की सर्वाद्भीणता का दर्शन कराता है। वह अ्रपनी 
विशद श्रौर विस्तृत परिधि में समस्त राष्ट्र और जाति को श्रात्मसात्‌ किए 
रहता है । महाकाव्य की इसी महत्ता को देख कर ही उसके स्वरूप-निर्धा रण 
का प्रयास काव्य-शास्त्र के आदि-काल से होता आ रहा है । 


,.. साहित्य की प्रत्येक विधा का स्वरूप निर्धारण उसकी अपनी विशिष्टवाश्रों 
पर हुम्ना करता है। संस्कृत महाकाव्यों में सी कुछ ऐसी विशेपताएँ पाई 
जाती हैं, यथा--कथानक का ऐतिहासिक, पौराणिक या लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति पर 
आधुत होता, नायक का उच्चकुलोद्भव होना, सम्पूर्ण कथा का सर्यो में विभा- 
जित होना, सर्यो का सख्या में श्राठ या श्राठ से अधिक होना, श्ूगार, वीर 
ओर झ्ञांत में से किसी एक रस को अगी और शेप को अंगरूप में प्रहरा किया 
जाता; धर्म, श्रर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति होना आदि, 
' जिनके आधार पर संस्कृत साहित्य-मनीयियों ने महाकाव्य के स्वरूप पर 
खपने-अपने विचार प्रगट किए हैं । 

संस्कृत-साहित्य में महाकाव्य*के स्वरूप पर सर्वप्रथम श्रेय भामह की 
है । उन्होंने अपनी पुस्तक में महाकाव्य के स्वरूप की विवेचना इस प्रक्रार 
की 


सर्गबन्धो महाकाव्यं महताअुच मह॒च्च यत्‌ । 
अग्राम्पशब्दसर्थ्यल्च सालंकारं सदाश्षयम्‌ ॥ 


(बह) 


मन्त्रदृत प्रयाणाजिनायकांभ्युदयेइच यत्त्‌ । 
पञ्चशि: सन्धिभियु क्तं नातिव्पास्येयमृद्धिसत्‌ ॥ 
चतुर्वे्गा भिघाने5पि भूयसाथोयदेशकत । 
युक्‍त॑ लोकस्वभावेन रसेइ्च सकले पुथक्‌ ॥ 
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नायक ध्रायुपन्यास्य वंशवचोयें श्रुतादिभिः । 
नतसस्‍्येव वर्ध त्र्‌ यादन्याक्तर्षा सिधित्सया॥ 
यदि काव्य शरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । 
नचाभ्युदय भावतस्य सुधादी प्रहणहस्तवी ॥।.* 
अर्थात्‌ भहाकाव्य! सर्गंबद्ध होता है | वह महान्‌ (विषय) का निरूपक 
और महान्‌ होता है। उसमें श्रग्राम्य शब्द, सुन्दर श्रर्थ, अलंक्रार और सद्वस्तु . 
होनी चाहिए। उसमें मन्त्र, दृत-प्रकरण, युद्ध, नायक का अभ्युदय, पाँच 
संधियाँ हों । वहुत व्याख्या के योग्य न हो, उत्कर्षयुक्त हो । 
धर्म आंदि चारों वर्गो का वर्णन होने पर भी प्रधानतया उसमें ग्र्थ 
उपदिप्ट हो | उसमें लोक-स्वभाव का वर्णव हो और सभी रसों का पृथक्‌ 
निरूपणश हो । 
कुल, वल, शास्त्राष्यवयनत आदि से नायक का उत्कर्ष बता कर, फिर दूमरे 
का उत्कर्ष कहने की इच्छा से उस नायक का वध न दिखाया जाय । 


यदि उस नायक को काव्य के शरीर में व्यापक नहीं करना और उसका 
प्रम्युदय न दिखलाना हो, तो उसका आश्चयण तथा पहले स्तुति करना 
भी व्यर्थ है। 
छठी शत्तोब्दी में दण्डी मे भी अपनी पुस्तक काव्यादशें में इस पर विचार 
क्रिया । उन्होंने लिखा--- 
सर्गधन्धी.. महाकाव्यमुच्यते.... -तस्प लक्षणम्‌ । 
श्राह्ीसस्किया वसछु  £ चन्मुखम्‌ 0 


् 


रथ के ऊ 


नंगरागमससलत धरदवा दा उप मं: 7? 

उद्यानससिन्तदीट्रामघुपानस्सोत्सरद:. ॥ 

पिप्रलम्सविधाहइय सुभारोदय सर्णर्न: 

सब्त्रदतप्रयाणा जिनायदमधग्रदर्ध रा ) 

घलंह़तम्‌ सेल्षिप्स ससनावनिरंतरम ॥ 

सर्मेर्नतिधिस्सी्ण: श््यपर्तत: मरसंदिनि! 

सर्यनत्ष लिश्नवुत्तास्तेंग्पेते सोकरंजनम । 

काव्य कह्पीत्तरस्थाधि खामते सावर्भशाति ॥ 

न्युनमप्यत्र मे: केटियरदंगकार्श मे दुष्यति । 

मधुपान्रापु. समत्तिरारधबधति सद्विदः ॥ 

गुणत्: प्रागपस्यस्य नायक सेन पिल्चिधाम । 

निराफरणभिव्पेप सार: प्रकृति सुन्दर: ॥ 

वंशवीयंश्षतादीनि वर्णग्रित्या रिपोरपि । 

तज्जयान्नायकोत्कर्षकथन च घिनोति नः ॥ 

श्र्धात 'घनेक सर्गों में जहाँ कथा का वर्णन हो वह महाकाव्य कहलाता 

है। इसका लक्षण यह हैं कि वह श्र.गीर्बाद, नमस्कार या कस्तु निर्देश हारा 
ग्रारम्भ होता है । इसकी रचना ऐतिहासिक कथा या ग्रनन्‍्य किसी उत्कृष्ट कथा 
के प्रोधार पर होनी चाहिए । यह काव्य धर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष का 
फलदायक हो | इसका नायक चतुर (बुद्धिमान) तथा उद्यत्त होना चाहिए | 
यह नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु तथा चद्ध झौर सूर्य के उदय भौर अस्त, 
उपवन श्ौर जल-क्रीडा, मधुपान और प्रेमोत्सव प्रादि के वर्णनों से अलंकृतत 
होना चाहिए । यह काव्य क्रिहजन्य प्रेस, विवाह, छुमारोत्पत्ति, विचार- 
विभ्श, राजदूतत्व, अभियान, युद्ध तथा नायक के जय लाभ झ्ादि के मनोहर ' 
प्रसज़ों से युक्‍त.होना चाहिए। यह विभिन्न वृत्तान्तों से सुझ्ोमित तथा 
सविस्तार वर्णन द्वारा हृदयज्भम होना चाहिए । इसमें रस तथा भावों की 
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लड़ी जुड़ी हो | इसके सर्ग बहुत लम्बे-लम्बे व हों । सर्गो के छंद श्रवणीय तथा 
श्रच्छी संधियों से युक्त होने चाहिएँ । सर्गो के श्रन्तिम इलोक सर्वत्र भिन्न वृत्तों 
से युक्त होने चाहिएँ । यह काव्य लोक-रंजक तथा श्रजकारों से श्॒लंकृत होना 
चाहिए । ऐसा उत्तम काव्य महाग्रलय के वाद भी कल्पों तक स्थिर रहता है। 
महाकाव्य के उपरिवर्णित अंगों में से किसी की न्‍्यूनता होने पर भी यदि उसमें 
-प्रतिपाद्य विषयवस्तु, रूप-सम्पत्ति का गुण सौन्दर्य काव्य-रसिकों के चित्त को 
झ्राकृष्ट कर लेता है तो वह काव्य दूषित नहीं होता है ।॥ प्रथम नायक के गुणों 
का वर्णन करके फिर उसके द्वारा उसके झब्ुओं की पराजय का वर्णन 
करना चाहिए । इस प्रकार की वर्णन-रीति स्वभावत: मनोहर शैली है। शत्रु 
के भी वंश, पराक्रम तथा पाण्डित्य श्रादि का वर्णन करने के पश्चात्‌ नायक 
द्वारा उस पर विजय-प्राप्ति के माध्यम से नायक के उत्कर्ष का वर्णन करना 
सन्‍्तोपप्रद है । 
लगभग इसी भाँति अग्निपुराण, काव्यालंकार, सरस्वती-कण्ठाभरण 
ग्रादि में विचार प्रकट किए गए है किन्तु सर्वाधिक स्पष्ट श्रौर सुव्यचस्थित 
विवेचन १५वीं: शताब्दी में विश्वताथ ने अपनी पुस्तक साहित्य-दर्पण में किया 
है | उन्होंने लिखा है--- 
सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्नेको नायंक: सुरः ।॥ 
सद्द शः क्षत्रियोवापि धीरोदात्त गुणान्दितः ॥ 
एकवंदशभवा भूपाः व कुलजाः वहवो5पि था ॥ 
प्युंगारवी रशांतनामेकोडड्‌ गी रस इष्यते । 
' अ्रद्भानि सर्वेषपि रसा: सर्वे नादक संधय:ः ॥ 
इतिहासोद्भवं॑ वृत्तमन्पद्ा सज्जनाश्रयम््‌ ॥ 
चंत्वारस्तस्य वर्गा: स्ुस्तेष्वेक॑ च फलं भवेत्‌ 
श्रादो नमस्क्रियाशोवा वस्तुनिर्देश एवं वा + ' 
क्वाचिद्चिन्दा खलादीनां सता च गुण कीतेसस्‌ ॥ 
एकंवृत्तमय: पद्य रवसानेउ््यवुत्तकेः | 
नातिस्व॒ल्पा नातिदीर्घा: सर्गा श्रष्टाधिकाइह 0 
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नानावृत्तमयः क्यापि सर्गा: कइंचन दृश्यते । 
सर्गान्ते भाविसगेस्थ कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥॥ 
संध्या सुर्येन्दुरजनी प्रदोष ध्वान्त बासराः । 
प्रातसंध्याह्लभगया इोलतु वन्सागराः ॥ 
संभोग विप्नलम्भी व सुनिस्वर्गपुराध्वरा: ! 
रणप्रयाणोपयसमन्त्र.. पुत्रोदया दयः ॥ 
वर्णवीया यथायोग साझ़्ोपाड्भग श्रमी इह । 
कवेबत्तस्थ वा नाम्ता नायकस्थेतरस्यथ था ॥। 


श्र्थात्‌ 'जिसमें सर्गो का निवन्धन हो वह महाकाव्य कहलाता है। इसमें 
एक देवता या सद्बश क्षत्रिय--जिसमें धीरोदात्त्वादि गुण हों--नायक होता 
है। कहीं एक वंश के सत्कुलीन अनेक भूप भी नायक होते हैं। श्वद्धा र, वीर 
श्रौर शान्त में से कोई एक ररा ब्रंगी होता है | श्रन्य रस गौण होते हैं। सब 
नसाटब-संधियाँ रहती हैं। कथा ऐतिहासिक या लोक में प्रसिद्ध सज्जन 
सम्बन्धिनी होती है। धर्म, भ्र्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वर्ग में से एक उसका 
फल होता है। शारम्भ में आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ष्य वस्तु का निर्देश 
होता है । कहीं खलों की निंदा श्रौर सज्जैनों का गुणगान वरशणित होता है। 
इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बड़े श्राठ से अधिक सर्ग होते हैं। उनमें प्रत्येक 
में एक छन्‍्द होता है किन्तु ( सर्ग का ) अंतिम पद्म भिन्न छन्द का होता है । 
पद्टी-कहीं सर्ग में अनेक छन्‍्द भी मिलते हैं। सर्ग के अ्रत्ध में श्रगली' कथा की 
सूचना होनी चाहिए । इसमें सैंघ्या, सूर्य, रात्रि, प्रदोष, श्रन्धका र, दिन, प्रात:- 
काल, मध्याक्लं, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, सयोग, वियोग, मुन्ति, स्वर्ग, 
नगर, यज्ञ, संग्राम, विवाह, यात्रा, मन्त्र, पुत्र भ्रौर अम्युदय शआ्रादि का यथा- 
सम्भव साज़्ोपाडु वर्णन होना चाहिए। इसका नाम कवि के नाम से या 
चरित्र के नाम से, अथवा चरित्रनायक के नाम से होता चाहिए। सर्ग की 
चर्णनीय कथा से सर्ग का नाम लिखा जाता है। संधियों के श्रद्ध यहाँ यथा- 
सम्भव रखने नाहिएँ | जलकीड़ा, मथुपानादिक साज्ोपाजडु होने चाहिएँ । 


उपयु कत प्रालोचकों और अन्य अनेक आलोचकों द्वारा उपस्थापित महा- 
य सम्बन्धी तत्वों पर यदि एक विहंगम दृष्टिपात किया जाय तो यह सर्वथां 
स्पष्ट है कि प्रायः सभी आलोचकों ने थोड़े-वहुत हेर-फेर के साथ समान तंथ् 
डी प्रस्तुत किए हैं। प्रायः सभी आलोचकों ने कथावस्तु, नायक, रस और 
उद्द श्य नामक तत्वों पर ही विचार किया है। 


कथावस्तु के सम्बन्ध में प्रायः सभी श्रालोचक इस तथ्य से सहमत है कि 
वह सर्गवद्ध प्रौर सानुबन्ध होनी चाहिए। उसका विभाजन सुविधानुमार 
र्गों में होता चाहिए और सर्गो की संख्या ८ यां 5० से अ्रधिक होनी चाहिए । 
अत्येक सर्ग में चरित्‌ नायक की कथा का समावेश होना चाहिए । इतना हीं 
नहीं यह कथावृत्त ऐतिहासिक होना चाहिए और उसमें यथास्थान नूतन, 
मनोशुग्धकारी और काल्पनिक वृत्तों का संयोजन होना चाहिए। ऐतिहासिक 
कथा की इस अनिवार्यता का कारण यह है कि इसके द्वारा साधारणीकरण 
शीघ्र हो जाता है। उसमें श्रादर्शो की स्थापना भी सहज सम्भव है । 


नायक के संबंध में संस्कृत श्राचार्यो का विचार है कि वह धीरोदात्त युण- 
सम्पन्न अर्थात्‌ कोब-शोक से रहित, गभीर, क्षमावात्र, आत्मश्लाघाहीन, स्थिर, 
अहंकाररहित और दुृढ़वर्ती होना चाहिए । उनके अनुसार ऐसा नायक ही 
लोकरंजनकारी और लोकादर्श के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है । 

रस के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य में वड़ा बाद-विवाद रहा है। लेकिन 
इतना सब कुछ होने पर भी रस को काव्य क्ली आत्मा के रूप में ही स्वीकार 
फिया गया है । संस्कृत साहित्य-मन्ती पियों के श्रनुसार महाकाब्य में एक रस 
ची ही प्रधानता होती चाहिए और यह रस श्ुगार, वीर और शांत में से 
कोई एक हो सकता है। शेप रसों का वर्णन एवं समाहार श्रंगीरूप में न 
होकर अंगरूप में होना चाहिए । 


उहं इय की दुष्टिं से यह माना गया है कि महाकाव्य धर्म, श्र्थ, काम, 
मोक्ष आदि से युक्त होता चाहिए । इस प्रकार से महाकाव्य के उद्देश्य में 
संस्कृत मनीषियों ने ऐहिक और आध्यात्मिक फलों का समन्वय कर दिया है। 


का, 


महाकाव्य के उपयु क्‍त तत्वों के अतिरिक्त उम्तमें कुछ शोर भी गुणों के 
होना आ्रावश्यक माना गया है यथा--आरंभ मंगलाचरण से होना चार 
एक सर्ग में एक ही छंद रहना चाहिंए और अंत में बदल जाना चार 

रन्तु इन सबके सम्बन्ध में, जेसा कि पहले कहा जा चुका है, सभी अ्राचार्थ: 

एक मत हहीं हैं । ह 

प्रझन १४--संस्कृत महाकाव्यों के विकास पर एक आलोचनात्मक' 
तिबन्ध लिखिये । ः ह आस 

महाकाव्य ज़ीवन की सर्वाद्धीणाता का दशेन कराता-है-। वह अपनी 
विस्तृत और विशद परिधि में समस्त राष्ट्र श्रौर संस्कृति को आत्मसात्‌ किये 
रहता है। फलत: विश्व के सभी साहित्यों में महाकाव्य का प्रणयतन प्रचुर 
मात्रा में हुआ है-। 


संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण ही प्रथम महांकाव्य है । उसी को 
आदर्श मानकर-पिछले महाकवियों ने महाकाव्य का प्रासाद खड़ा किया: है:।' 
वस्तुत: महाकाव्य की कल्पना ही वाल्मीकि से प्राप्त हुई है किन्तु लौकिक 
संस्कृत के श्रादिम महाकांग्य श्राज उपलब्ध नहीं हैं। इस दिशा में वेय्याक रण 
पाणिनि ही महाकाव्य के प्रथम प्रणेता माने जाते.हैं । परन्तु उनके 'जाम्ववर्ती 
विजय' के कुछ श्लोक ही सूक्ति संग्रहकारों की कृपा से बचे हुए हैं। वररुचि 
के काव्प का उल्लेख भी पतजलि ने अपने महाकाव्य में किया है किन्तु उस- 
'प्रंथ की भी कतिपय सूक्तियों के अतिरिक्त हमें कुछ पता नहीं चलता |” 
वस्तुततः हमारें प्राचीनतम भौर सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास ही हैं। उन्हीं 
के उपरान्त यह परम्परा अविरल रूप से चलती रही और अदर्वेघोष; भारंति, 
-'भट्टि, कुमारदास, माघ, . रत्ताकर, हरिचन्द्र, कबिराज तथा श्रौहंष आदि 
कवियों ने सुन्दर महाकाव्यों का प्रणयन् किया । 


६ 


' क्वालिदास--कविकुल चुड़ामरिंग कालिदास द्वारां लिखे गए महाकाव्यों 
की संख्या दो हैं। इनके नाम हैं रघुवंश और कुमारसंभव । इनमें से रघुवंश : में. 
 क्रवि-ने १६ संर्गों में रघुवंशी राजाओं के 'जीवनं-चरित्‌ का वर्णन , कियो है । 


( ६१ ) 


शाजा दिलीप से लेकर श्रग्निवर्ण तक के राजाओं के चित्रण में कवि की 
अतिभा अपने पूर्ण रूप में प्रस्फुटित हुई है। १०वें, १३वें, १४वें और १६वें 
सर्ग में तो कवि ने कमाल ही कर दिया है। किन्तु इतना होने पर भी 
इस सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं है कि इस काव्य के भावों में एकता नहीं है । 
कवि स्वयं इस तथ्य से अनभिन्न रहां हो ऐसी वात भी चहीं कही जा सकती 
क्योंकि उसने इस न्यूनता को वर्णनों ओर सम्बादों के द्वारा पूर्ण किया है । इन 
वर्णनों के द्वारा कवि की व्यंजना शक्ति का पूर्ण परिचय मिलता है । 


५ 
विद्वानों के मतानुसार इसकी रचना रघुवंश से पहलें की गई किन्तु कुछ 


विद्वानों ने भापा-शैली के आधार पर रघुवंश को पहले और कुमारसम्मव को 
बाद में प्रसीत मात्ता है। 


कुमारसस्भव--यह कालिदास विरचित दूसरा महाकांव्य है। कुछ 


कुमारसम्भव का जो रूप आ्राज उपलब्ध होता है उसमें १७ सर्ग हैं 
किन्तु अनुमान किया जाता है कि कालिदास का मूल काव्य पहले सर्ग से 
आठवें सर्ग तक ही था और शेष नौ सर्ग किसी वांद के कवि द्वारा जोड़ 
“दिए गए हैं ।.इस काव्य पर मल्लिनाथ की टीका भी हमें केवल अष्ट सर्ग तक 
<&ी मिलती है । फलत: हम कुमारसम्भव में कालिदास की प्रौमाणिक कृति 
प्रथम श्राठ सर्गो को ही मानते हैं । इन सर्गो में कवि ने एक समग्न एवं समन्वित 
-कथावस्तु को चित्रित किया है। शिव तथा पावंद्वी जैसे देवताओं की पध्रणय- 
गाथा को कवि ने मानवी रूप प्रदान कर दिया है। 


कुमारसंभव की कथा का स्रोत सम्मवतः: महाभारत रहा है, किन्तु 
नकालिदास ने उसमें कुछ श्रावश्यक हेर-फेर श्रवश्य किए हैं। आरंस में हिमालय 
का सजीव वर्णन, तृतीय सर्ग का वसन्‍्त वर्णन, चतुर्थ सर्ग का रति-विलाप 
था पंचम सर्ग का पार्वती-ब्रह्मचारी संवाद कुमारसंमव के अत्यधिक मामिक 
स्थल हैं । 

कुमारसंभव पूर्णतः: रसवादी रचना जान पड़ती है। रघुवंश को भाँति 
कवि यहाँ किसी नैतिक व्यवस्था का पोषक नहीं दिखाई देता। यौवन की 
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सरस कीड़ा का वर्णन ही कवि का प्रमुख प्रतिपाद्य जात पड़ता है, जिसे कर्वि 
ने पौराणिक इतिवृत्त के माध्यम से व्यक्त किया है। कुमारसंभव का कोई 
गंभीर उद्देश्य भी नहीं है और यदि कोई है भी तो वह काव्य की प्रभावो- 
त्पादकता में पूरी तरह दब जाता है । 


ग्रहवघोष---का लिदास के समान ही अदृवघोप ने भी दो महाकाव्यों का 
ही प्रणयन किया है । ये महाकाव्य हैँ---१. बुद्ध चरित २. सौन्दरानन्द । 

बुद्ध चरित्‌ू--इसमें भगवान बुद्ध के जीवन, उपदेश तथा सिद्धाँतों का वर्णन 
है । इसके संस्कृत संस्करण में १३ सर्ग ही प्रोप्त होते हैं किन्तु चीनी भौर 
तिब्बती भाषा के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इसमें र८ सर्ग थे। १९वीं 
शताव्दी में अ्रमृतानन्द ने विद्यमान १३ सर्गो में श्रपती श्रोर से ४ सर्गे 
ओर जोड़कर काशझ्ञी में प्रथमोपदेश तक की कथा का वर्णन किया है । काव्यत्व 
की दृष्टि से इस ग्रन्थ के प्रथम पाँच सर्ग तथा त्रयोदश सर्ग के कुछ अंश” 
सुन्दर बन पड़े हैं। शेष सारा बुद्धधरित्‌ धामिक तथा दाशनिक ग्रन्थ-सा 
हो गया है । 

सोन्दरानन्द--यह १८ सर्यमो का महाकांव्य है। नेपांल के राजकीय 
पुस्तकालय में प्राप्त दो हस्तलेखों के श्राधार पर महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री ने इसका प्रकाशन “विब्लश्रोथेका इण्डिका! में किया है। इसमें गौतम के 
अनुज सुन्दरनन्द के बौद्ध धर्म मे दीक्षित होने का रोचक वर्णन है । 


े 


श्रश्वधोप मूलतः शांतरस के कवि हैं । वुद्धचरित्‌ तथा सौन्दरानन्द में ही' 
नहीं, तुर्फाच से मिले दो प्रकरणों तथा एक अन्यापदेशी नाटक के खण्डों से 
भी यही पुपष्ट होता है । परन्तु अन्य रसों की कवि ने पूर्णतः उपेक्षा कर दी 
हो ऐसी बात भी नहीं है | कवि ने वीर, करुण तथा श्वृगार रस का प्रयोग 
भी अपने काव्य में किया हैं। उस्तुतः बौद्ध भिक्षु की द्ृतियाँ होते हुए भी 
ज्यूगार रस का जो सरस वर्णन वुद्धचरित्‌' के तृतीय सर्ग के श्रारम्भ, चतुर्थ 
तथा पंचम सर्ग में तथा सौन्दरानन्द के चतुर्थ तथा दशम सर्ग में मिलता है 
वह भ्रश्वधोष के कवित्व को प्रतिष्ठित करने में अलम्‌ है । 


कु 


शैली की दृष्टि से श्रश्ववोप में कालिदास जैसी विलक्षणता नहीं मिलतो 
कितु उसमें नैसिक ऊर्जस्विता और सीन्दर्प विद्यमान है। उसके वर्णन सर्वथा 
स्वाभाविक और प्रसंगोचित हैं । अलकारों का समुचित उपयोग भी हमें अश्व« 
घोष के काव्य में देखने को मिलता है । वेवल उपमा, उपेक्षा और रूपक 
जैसे सरल सरस श्रलंकारों का ही नहीं अपितु बहुत से कठिन अलंकारों' का 
भी उसने बड़ा सुन्दर प्रयोग किया है। वस्तुत: उसके यहाँ अ्रलंकारों के लिए 
प्रलंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है अपितु वह तो हुआ है मतोदआा का चित्र 
खींचमे के लिप, मन के अंत नद का संकेत करमे के लिए । 

प्रश्वधोष का स्थान निदिचत रूप से संस्कृत महाकाव्यक्रारों की कोटि में 
नहीं आ पाता किंतु इतना होने पर भी उसका अपना महत्व है, और वह 

हत्व है उसके काव्य में उन काव्यरूढ़ियों के पाए जाने के कारण जो श्रीहर्ष 

तक निरन्तर प्रयुक्त होती रहीं । 

अइवधघोपष के पदचात्‌ तीन शताब्दी तक कोई भी प्रसिद्ध कवि नहीं हुश्रा 
है | ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय में साहित्यिक रचनाएँ प्रायः नहीं हुई हैं । 
कालिदास तथा शअ्रदवघोष के उपरांत जिन महाकाव्यों का प्रणयत हुआ है उनमें 
से भ्रधिकांश के कथानक रामोयण अ्रथवा महाभारत पर श्राधृत हैं। उनमें 
काव्य-विपय गौण है, भापा और शैली को अलंकृत » करते की कला प्रमुख हैं । 
वस्तृुत: कालिदास और अदृवघोप के वांद की रचनाओं में भावों का सुन्दर 
गुम्फन नहीं हैं, स्वाभाविकता, सरसता तथा नवीनता नहीं है । 


भारधि--महाकाव्यका रों में कालिदास और अश्वघोष के उपरांत भारवि ' 
का नाम लिया जाता हैं। इनके रचना-काल के सम्बन्ध में कोई आ्रांतरिक 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है कितु वाह्म प्रमाण के आधार पर इनका रचना-काल 
६०० ई० के आस-पास माना जाता है । 

भारवि की कीति का आवधार-नस्तम्भ उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य 
किराताजु नीय हैं। १८ सर्गो में निवद्ध इस महाकाव्य में श्रजुन 
तथा किरातवेशधारी ज्ञिव का युद्ध वर्णित है। काव्य-कौद्यल की 


जा 


दृष्टि से यह महाकाव्य भाव-गांभीयं और अ्रर्थ गौरव के लिए 
प्रसिद्ध है । वर्णन-वैभव, चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रश् और वीर 
रस के परिपाक में कवि ने अश्रदूभुत कुशलता दिखलाई है। उपमा, इलेप, यमक 
आदि अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है। दीर्घकाय समासों का प्रयोग 
उन्होंने प्रायः नहीं किया है। सरल भाषा का प्रयोग करने का प्रयास उनके 
समस्त काव्य में परिलक्षित है, उदाहरण के लिए निम्न पद को देखा जा' 
सकता है जिसमें कवि ने दुर्योधन के प्रति लोगों की राजभक्ति का सुन्दर 
वर्णन किया है--- । 
महोजस सानघना धनाचिता धनुभू तः संपर्ति लब्धक्रीतेय: । ' 
न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः प्रियारि वांछन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥॥ 
अर्थात्‌ 'तेजस्वी, स्वाभिमानी, ऐश्वर्यंवान, धनुर्धारी, रणशूर तथा राज- 
भवत योद्धागण अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन का प्रिय कार्य 
करने के लिए उत्सुक हैं । कितु भारवि में केवल गुणा ही ग्रुण हों दोष नहीं, 
ऐसी बात कदापि नहीं है। कितने ही स्थलों पर उन्होंने पाण्डित्य-प्रदर्शन 
के कारण अपने काव्य को कृत्रिम बना दिया है। इसी प्रकार का एक 
छदाहरण देखिए--- 
न नोननुत्ो नुझोनों नाना चानानता ननु। 
“नुन्नोब्तु्षो नवुत्चे नो चानेता नुझ्च चुन्ननत्‌ ॥ 
| श्रर्थात्‌ 'नीच मनुष्य द्वारा घायल किया जाने वाला पुरुष पुरुष नहीं श्ौर 
न वही पुरुष कहलाने योग्य है जो नीच मनुष्य को घायल करता है। यदि 
आवामी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंची तो घायल पुरुष भी वास्तव में 
श्रक्षत है । बुरी तरह से घायल मनुष्य को मार डालने वाला भी वास्तव में 
ग्रपराधी नहीं है।' 
भारवि में ऐसी छ्ृत्रिमता केवल एकाध स्थल पर ही देखने को मिलती हो 
ऐसी बात नहीं है । कहीं उन्होंने केवल च्‌ और र्‌ का प्रयोग किया है कही स्‌ 
दर यू और लू का । इसी प्रकार से यदि कहीं प्‌ और लू का प्रयोग नहीं किया 
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गया है तो कद्ठीं-कहीं ऐसे पद भी देखने को मिलते हैं जो .सीधचे झौर उल्टे 
दोनों अकार ये बढ़े जाते घर एक रूप रहते 
लेकिन इतना होने पर, महाकाव्यों के. इतिहास में भारवि का -ताम 
श्रजर-भ्रमर है । 
ह भट्टि---संस्कृत महाकाव्य के इतिहास में चिद्दानों-ने भारवि के बाद भट्टि 
का:ही स्मरण किया है.। संस्कृत-साहित्य के अन्य कवियों, नाटककारों श्रादि 
के समान इसके जीवनवत्त के सम्बन्ध में-भी कोई. निश्चित प्रमाण डूपलब्ध 
नहीं- हुए हैं किंतु फिर भी ऐसा विश्वास किया जाता है'कि ये गुजराती या 
'श्रीमाली ब्राह्मण थे भौर इनका समय छठी शताब्दी का उत्तरार्ध तथा सातवीं 
झतांव्दी का आरम्भ है ) $. “ | 
महाकवि भट्टि की कीति का मूल झ्राधार भट्टि-काव्य या रावण वध है । 
२२ सगा भें लियद्ध इस. महाकाव्य में 'रामचन्द्र के-जन्म से लेकर राज्याशिषेक 
तक :की गाथा है ।-लेकिन काव्यानुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि 
. का लक्ष्य-काव्य के इतिवृत्त पर विशेष ध्यान देता .नहीं है, अपितु उसने तो 
व्याकरण के जटिल निथमों के उंदाहरणः प्रस्तुत करने के' लिए ही, कथानक का 
आश्रय ग्रहण: किया है । इस प्रकार यह ग्रन्थ, एक शास्त्र-काव्यः हो ज़या-है और, 
व्याकरण-शजाताश्रों के लिए जहाँ यह .दीप-तुल्य. हो गया"है वहां .व्याकरण न 
जानने-वालों .के-लिए उसी; प्रकार है जैसे अन्धे के आगे दर्परायथा-कहा 
भीहै--. ५ --- 4700 च. ह0 7: की 78 कु 
े दीपतुल्यः प्रवन्धो5्यं शब्दलक्षणचक्षुषास्‌ । 
: हस्तादर्श इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणादते-॥ ... 
लेकिन इतना सब कुछ होते हुए.भी इस-चात से इन्कार न्‍नहीं किया जा 
सकता. कि भट्टि के पास .कवि-हृदय. का श्रम्नाव नहीं/है । जब भी -े .उंप्राक़ रण 
की तंग गली से निक्रल कर बाहर श्राते हैं, तभी:वे: सुन्दर :कवित्व की ऋलक़ 
दिखा “जाते. हैं,-उदाहरण- के: लिए.निम्त:चित्र: को देखा जा .सकता है 
“विचृत्तपाइव उचिरांगहारं समुदरहच्चारुनितम्बरस्थभ्‌ । . 
अत्स्त्रमस्थव्वन्दित्ततरले रोफंय्व/नृत्यमनन्‍्देयत्तस्‌ । 


£ ६६ ) 


वस्तुतः भट्टि के यहाँ भाव-पक्ष की अपेक्षा कला-पक्ष की ही प्रवलता है । 
भाषा-शैली, छंद और अलंकार का सुन्दर संगुम्फन उनके काव्य में सर्वत्र देखने 
को मिलता है। उदाहरण के लिए प्रसादपुर्ण एवं प्राञ्जल भाषा में लिखित, 
एकावली श्रलंकार के निम्न स्थल को देखा जा सकता है--- 
न तज्जलं यत्र सुचारु पंकज तद्यदलीनपट्पदस । 
न पठपदो5सो नजुगुझूज यः कल॑ न गुबज्जितं तन्‍न जहार यन्मन:ः ॥ 
श्र्थात इस सुहावनी शरद ऋतु में कोई ऐसा सरोवर नहीं है जिसमें 
सुन्दर कमल न खिले हों । ऐसा कोई कमल नहीं जिस पर भ्रमर न बंठे हों। 
ऐसा कोई भौरा नहीं जो गूंज न रहा हो और ऐसी कोई गुज्जार नहीं जो 
मन को न हर लेती हो । 
कुमारदास--संस्कृत महाकाव्य परम्परा के अ्रगले प्रमुख कवि कुमारदास 
हैं। विद्वानों ने इनका रचना-काल ६४० ई० से ७५० ई० के मध्य में माना 
है। इन्होंने जानकीहरण नामक काव्य का प्रणयन किया है। इसमें कवि 
ने चिरपरिचित रामकथा को मौलिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
है। कहा जाता है कि कवि ने यह कार्य २५ सर्मो में सम्पन्न किया था 
किन्तु कराल काल के परिणामस्वरूप श्राज केवल १४ सं ही प्राप्य हैं । 
काव्यानुगीलन से ज्ञात होता है कि कवि में श्रदूभुत प्रतिभा थी, शब्दों 
का अक्षय भंडार था और उसके पास छुंदों में नाद-सौंदर्य व्युत्पन्न करने वी 
क्षमता थी । और वस्तुतः इन्हीं कारणों से राजशेखर झ्ादि परवर्ती कवियों ने 
उसकी प्रशंसा इन शब्दों में की है-- 
जानकीहरणं कतु रघुवंशे स्थिते सत्ति | 
कवि: कुमारदांसइच रावणइंच यदि क्षमः ॥ 
अर्थात रघुवंश के मौजूद रहते जानकी-हरण करने की क्षमता या तो 
रावण में थी या कुमारदास में। 
माघ--संस्कृत-साहित्य में महाकवि माघ की ख्याति शिशुपाल-बध के 
प्रणेता के रूप में है। २० सर्गों में निवद्ध इस महाकाव्य में भगवान कृष्ण 
का चरित वर्णन है । 
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इस ग्रंथ के श्रनुशीलन से कवि के श्रगाध पांडित्य और श्रपूर्व काव्य- 
कौशल का परिचय प्राप्त होता है। उसके काव्य में यदि एक झोर व्याकरण, - 
राजनीति, सांख्य योग, बौद्ध दहन, वेद, पुराण, श्रलंकार-शास्त्र, काम-शास्त्र 
संगीत विद्या, अश्व-विद्या आदि का पाण्डित्यपूर्ण प्रदर्शन है तो दूसरी शोर 
कवित्व की भी कमी नहीं । रस-योजना, प्रकृति-चित्रस आदि क्षेत्रों में तो 
उसने कमाल ही कर दिया है। मानव मन को पूर्णतः: पहचानने के कारण 
उसकी स्वभावोक्तियां भी बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं । 
भावपक्ष के समान ही, कलापक्ष के क्षेत्र में, भी माघ को झ्रदुभुत सफलता 
की आप्ति हुई है। शब्दों के चयन में, अलंकारों के प्रयोग में श्ौर छन्दों के 
निवेहन में कचि का कौशल प्रश्॑ंसनीय है । संस्कृत शब्दों पर इनका प्रभुत्व 
श्रतुलनीय है---'नव-सर्ग गते माघे नवशव्दों न विद्यते! | इसी प्रकार से श्लेप 
ओर चित्रकाव्य लिखने में कवि सिद्धहस्त है. तथा एकादश सर्ग में मौलिनी 
छन्द भें लिखा गया प्रभात-वर्णन संस्क्कत्त साहित्य में एक श्रनूठी चीज है । 
संस्क्ृत साहित्य में महाकवि माघ का श्रतुलनीय स्थान है जिसका सबसे 
बड़ा प्रमाण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इनके सम्बन्ध में लिखी गई 
स्तुतियों से लगाया जा सकता है। कुछ एक देखिए--- 
उपसा कालिदासस्थ भारवेरथंगौरवम्‌ । 
दण्डिन: पदलालित्यं माघे सन्ति अयो गुणा ॥ 
श्र्थात्‌ कालिदास उपमा, भारवि श्रर्थगौरच तथा दण्डी तो पदलालित्य 
के क्षेत्र में ही कुशल हैं किन्तु मांघ तीनों में । | 
कत्स्नप्रवोधछद्दाणी भारवेरिष भारवे । 
साघेनेव च साधेन कम्पः फस्य ने जायते ॥। 
अर्थात्‌ जहाँ भारवि *की कविता सुयये-किरणों की भाँति समग्र ज्ञान को 
प्रकाशित करने वाली है, वहाँ माघ मास के समान मांघ का नम सुनकर 
किस कवि को कँपकंपी नहीं बँघ जाती ? 
भाघेन विध्तितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्षसे । 
स्मरन्‍्तोी भारवेरेव कचयः कपयो यथा ॥ 


हक.) 


अर्थात्‌ 'जिस-प्रकार माघ के ठिठुरते जाड़े में बन्दर सूर्य का स्मरण कर 
अछल-कुद भहीं-मचाते, उसी प्रकार माघ की रचना के सामने बड़े-बड़े कवियों 
का पद-योजना करने में उत्साह -ठए्डा पड़ जांता है, चाहे वे भारवि के पदों 
का कितंना*ही स्मरण करें । 

रत्ताक्षर--संस्कृत साहित्य में ये सर्वाधिक वृहत्काय महाकाव्य हर-विज्य 
के प्रणेता मनि 'जाते हैं, "किन्तु इसकी -प्रसिद्धि अधिक नहीं है'। इनका 
रत्ताकर का स्थिति काल ८५० 'ई० के श्रास-पास माना जाता'है । 

हर-विजय/ में श्रन्धक के-ऊपर प्राप्त की हुई शिव की विजय का-वर्णन 
है। काव्य में आंनुपाति सम्बन्ध का अभाव है किन्तु शव दर्शन, नीतिशास्त्र, 
काम-सूत्र तथा इतिहास ' पुराण"का सम्यक'ज्ञान इस क़ाब्य में खूब देखने को 
मिलता है। साथ ही उसमें नाट्य, संगीत, अलंकार तथा चित्रकला जैसे 
विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोश से प्रकाश डाला गया है। 

क्षेमेन्द्र श्रौर राजशेखर आ्रादि'ने, रत्ताकर की खूब प्रशंसा की है। राज- 
शेखर “का कथन है--- 

सा सम सन्‍्तु हिलचत्वारः प्रायो रत्ताकरा इसे । 
इतीब सत्कृतो, धात्रा कदी रत्नाकरो5पर: ॥ 

श्रथात्‌ ब्रह्मा ने चार रत्ताकरों (समुद्रों) को पर्याप्त न समझकर इस 
पाँचवे रत्ताकर (कवि) की सृष्टि की । 

कविराज--रत्नाकर के श्रनन्तर कविरांज विरचित “राघवपाण्डवीय* 
महाकाव्य का उल्लेख किया जाता है। कविराज के स्थितिकाल के सम्बन्ध 
में भी विभिन्न विद्दान एकमत नहीं-हैं यथा पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय इनका 
रचनाकाल १२ वीं शताब्दी मानते हैं तो प्रोफ़ेसर मैक्डानल के मतानुसार 
इनका स्थितिकाल ८०० -ई० के लगभग है। . 

“राघवपाण्डवीय' अहाकाव्य में कृंत्रिमता की पराकाष्ठा हो गयी है । 
इलेप अलंकार के श्राधार पर इसके - प्रत्येक इलोक के दो श्र्थ निकलते हैं, 
एक राम-क्था से सम्बन्धित श्रौर दूसरा महाभारत से सम्बन्धित । उदाहरण 
स्वरूप एक पढ्र को देखिये--- हें 


न्‍ 
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नपेण कन्यां जनकेंन दित्सितांमयोनिजां लस्भयितुः स्वयंवरे'॥ 
द्विज प्रकर्षण. स. घ्मनंन्दतः “सहानुजस्तां। भुवमप्यनीयत ॥ : 

.:. रामायणःऊके, पक्ष सेंप्ड्सका- श्रथं-- (राम). जिन्होंने धर्म को, आनन्दित 
किया था, अपने भाइयों के साथ- ऋषि- श्रेष्ठ (विश्वामित्र) द्वारा .स्वयम्वर- 
स्थातः (मिथिला) को ले,जाए गए, जिससे वह राजा- जनक की विवाह-योग्य 
अयोनिजा कन्या (सीता) को प्राप्त कर सकें । 

महाभारत के पक्ष-सें--धर्म, के पुत्र (युघधिष्ठिर):- अपने भाइयों, के साथ 
मुनि श्रेष्ठ (वेदव्यास) की:आारज्ञा से स्वयंवर .स्थान- (पाँचाल) - को-गेए जिससे 
वे राज-पिता (द्रुपद) की विवाहन्योग्यः भ्रयोनिजा कन्या (द्रौपदी) को प्राप्त 
'कर सकें। . .. .' न 

कविराज का श्रस्य श्रनेक कवियों ने भी श्रनुकरण किया यथा हरदत्तसूरि 
ने राघवनेषधीय में नल और राम की कथा तथा विद्यामाधव, ने:'पार्वती- 
रुक्मणीय' में शिव-पार्वती तथा. कृष्ण रुक्मणी के विवाह-का एकसाथ वर्णन 
किया है। इसी प्रकार से वेंकटाब्वरि ने यादवराघवीय- नामक प्रंथ-में ऐसे 
इलोकों का प्ररयन किया है: जो सीधे पढ़ने से. राम-कीः कथा तथो. उल्टे पढ़ने 
से कृष्ण की कथा काःपरिचय देते हैं... पं , ० 5 

शक्रीह॒प्रें--महाकाव्य. की परम्परा में श्रन्तिम महाकाव्य:नैषघीय चरित्‌' या 
'मैषधीय है; जिसे: कन्नौज के महाराज जयचन्द्र के: श्राश्रय में रहते वाले: श्री हफे .ने 
१२ वीं शताब्दी में:लिंखा- था-।:.२२ सर्गों में) निबद्ध: इस. महाकाव्य:में: चल- 
दमयन्ती के प्रेम श्रौर विवाह की कथा बड़ी सरस शैलीः में चशित्त है । 

_ भावपक्ष-और कलापक्ष दोनों: ही दृष्टियों' सेश्यह,एक : सुन्दर. ग्रन्थ बन 
'पड़ा है । .रसं-योज़वा; प्रकृत्ति-चित्रश्त और दाशनिकर्णचतन. तीनों ही क्षेत्रों 
-में कवि ने अदभुत - कौशल़ . दिखलाया है:.।. रस-योजना के, क्षेत्र:में- कवि को - 
आ यार रस- बहुत अधिंक प्रिय हैं; यद्यपि वीर, झांत, - करुण; हास्य आदि:का 
अ्रश्नाव भी उसके काव्य में.-नहीं-हैः। शव गार, रस की मधुर-व्यञ्जना में कवि 

की सहृदयता का परिच्रिय त़िम्तः चित्र से प्रोप्त होता।है जहाँ-कवि- ने दमयन्ती 
के अलौकिक 'सौंदर्य[कासचिन्न खींचा -हैः-- -: 
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हृतसारमिवेखुमण्डल॑ .दमयन्तीवदनायथ वेघसा । 
फृतमष्पविलं बिलोकयते .घतमम्भीरखनीखतनीलिम ॥॥ 

श्र्थात--जान पड़ता है, दमयन्ती के मुख की रचना करने के लिए ब्रह्मा . 

ने चन्द्रमा को निचोड़ कर उसका सार भाग खींच लिया है। इसी कारण 
बीच में छिद्र हो जाने से उसके उस पार शब्राकाश्ष की नीलिमा. दखाई 
पड़ती है । । 7 
दव्द-योजना, श्रलेकारों के प्रयोग एवं. छन्द कौशल की दृष्ठिसे भी _ 
पैषध अ्रति सुन्दर ग्रन्थ वन पड़ा है ।. श्र॒लंकारों के क्षेत्र में तो कवि ने कहीं- 
कहीं इतना कौशल दिखलाया है कि काव्य श्रत्यन्त क्लिष्ट हो: गया है! 
लेकिन इस प्रकार काव्य को क्लिष्ट करना तो श्रीहर्ष का प्रयोजन ही था। 
उन्होंने स्वयं. लिखा है--- ह 
अन्यग्रम्थिरिह ववचित्ववचिदपि न्यासि प्रयत्तान्मया 
प्राश्॑सन्यसनाहठेन पठिति सस्मिन्खल:ः खेलतु ॥। 

' अ्रद्धाराद्धयुरुइलथी कृतदृढ़प्रन्थि: समासादय--- 
त्वेत्काव्यरततोमिसज्जनसुखव्यासज्जन॑ सज्जनः ॥! ४) 
श्र्थात्‌ पण्डित होने का दर्ष करने वाला दुःशील मनुष्य इस काव्य के - 

मर्म को हृठपूर्वक जीनने का चापल्य न कर सके; इसीलिए मैंने जान-बूककर 
कहीं-कहीं इस प्र॑न्ध में ग्रन्थियाँ लगा दी हैं। जो सज्जन -श्रद्धाभक्तिपूर्वक गुरु. 
को प्रसन्न करके इन गूृढ़ ग्रन्थियों को सुलभा लेंगे, वे ही इस काव्य के रस की - 
लहरों में हिलोरें ले सकेंगे । 0९ 
अ्रनेक गुणों से पूर्ण श्रीहष विरचित * नैषध में दोषों का अभाव हो ऐसी- 
बात नहीं है क्योंकि किवदस्ती हैःकि. 'काव्य-प्रकाश' के कर्ता मम्मट ने नैषध - 
की यह आ्ालीचतो की थी कि काव्य प्रकाश के सप्तम (वोष)- उल्लास को : 
लिखने से पहलें यदि यह ग्रन्थ मुझे मिल गया होता तो काव्य के उदाहरण 
हंढते में मुझे इतना प्रयास न करता पड़ता क्योंकि काव्य -के सारे दोषों के. 
उंदाहरणां मुझे इसी में एकत्र मिल गए होतें। किन्तु इतना सब कुछ होते पर 
भी संस्कृत महाकाव्यों के इत्रिहास में श्रीहर्ष का महत्वपूर्ण स्थान है । पे 


( ७१ ) 


नंषघ के उपरान्त संस्कृत साहित्य में किसी उल्लेखनीय महाकाव्य के 
दर्शन नहीं होते । इसके वाद तो संस्कृत के काव्य-साहित्य में गीति, शतक, 
स्नोत और संग्रह श्रादि ग्रन्थों की ही प्रधानता रही । 


प्रइन १५--मिम्मलिखित का काल-निर्णय कीजिए-- 


(क) कालिदास । ना 

(ख) अदृवघोप । 

(क) कालिदास का रचना काल--अन्य कवियों के समान ही कविकुल 
इ/म शि कालिदास के रचना-काल के सम्बन्ध में भी विद्वानों में विभिन्न मत 

रहे है | परन्तु उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में प्रमुख मत तीन ही हैं-- 

१. छठी शतावदी-ई० का मत । 

२. ग्रुप्तकालीन मत । 

३. प्रथम शताब्दी ई० पू० का मत। 5 


अ्रव हम इन तीनों ही मतों के मानने वाले विद्वांनों के विचारों की 
समीक्षा कर उपयुक्त मत की प्रस्थापता करेंगे। अस्तु । 


छुठी शताब्दी ई०-का मत--इस मत के प्रवत्तंक और प्रत्रल पोषक 
फर्यूसन महोदय हैं ।-इनके विचारानुसार उज्नयित्ती नरेश. हप॑ विक्रमादित्य 
ने ५४४ ई० में शकों को कहरूर के युद्ध में पराजित कर इस विजय के उपलक्ष्य 
में विक्रम सम्वबत्‌ का प्रचलन किया। इस सम्वत्‌ को प्राचीनतम एवं अवि- 
स्मरणोय बनाने के हेतु उसने, उसे ६०० वर्ष पूर्व से चला कर उसका प्रारम्भ 
५७ ई० पू० में माना । श्रतः इस मत के अनुसार कालिदास का स्थितिकाल 
छठी शताब्दी है। श्रपने इसी मत की पुष्टि के लिए फर्गू्सन महोदय श्रागे 
प्रमाण देते हुए कहते हैं कि कालिदास के अंथों में यवनन, शक, पहुव, हरण 
ग्रादि जातियों के नामों का उल्लेख है। हूुणखों ने भारतवर्ष पर आक्रमण 
५०० ई० में किया | भश्रत: कालिदास का समय हुणों के इस आक्रमण के 
उपरांत ही मानना समुचित है । किन्तु इस मत का कोई श्रन्य प्रवल पोपक 
नहीं है । इसके विरोध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की आ्ापत्तियाँ 
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प्रगट की हैं | पं०. ,चन्द्रशेखर पॉण्डेय श्रौर डा शॉंतिकुमारः नानूरास व्यास: हे 
के द्वारा उठाई गई श्रापत्तियाँ, इस प्रंकार हैं-- डक 2 3 हम 
१. हर्ष विक्रमादित्य द्वारा' प्रंचेलिंत सम्बत्‌ का प्रारंभ ६०० बर्षपूर्व 
ही क्‍यों ढकेल दिया. गया, इसका समाधान फर्यूसन..के:पांस नहीं है 7 इसके 
श्रतिरिक्त ५०० ई० से पहले मालव सम्बत्‌ ५२६ तथा विक्रम. सम्बृत्‌, ४३० , 
के प्रयोग मिलते हैं। श्रतः फर्गसन का यह मत पृर्णतः. बराशायी,होता _ 
जाता- है.।. न मन आय आम 
२. रघुवंश- में हुणों अ्रथवा, भ्रन्य.जांतियों का वर्णन विदेशी विजेताओं. 
के रूप में नहीं भ्रातता । रघु. ने. भ्रपने :दिग्विजय में . उन्को.भारत- की, सीमा के. ' 
बाहर पराजित किया था । चीन तथा मध्य एशिया के: इतिहास -से 
प्रमाणित होता है कि ई० पू० पहली या दूसरी शताब्दी में हुरा पामीर के . 
पूर्वोत्तर में भरा चुके थे । न मा ह 
.. ३. ४७३ ई० की मन्दसोरवाली वत्स भट्टि रचिंत प्रशस्ति में ऋतु संहार - - 
श्रौर मेघदूत के कितने ही पंच्यों की साफ भलेक दीख पंड़ती हैं । ऐसी स्थिति -- 
में कालिदास की छठी शताब्दी ई० में माननां कदापि' उचित नहीं है। 
.. / यह सिद्धान्त. भारतीय जनश्रुति के भी प्रतिकूल हैं। ८". शक 
वस्तुत: श्री पाण्डेयं और व्यास जीः द्वारा प्रस्थापिंत, उप्र कंतें तंथ्य संस्कृत - 
साहित्य मनीषियों ने स्वीकार से कर लिए हैं। फल: श्राधुर्निक युग में'इस 
मत का कोई, समर्थक नहीं हैं.।: ु ५ ० गा आ ऑफ हे! कर 2 
_ : गुप्तकालीबच सत--कीथ- भ्रादि अ्रनेक पाश्चांत्य विद्वांनों: ने 'कालिंदांस के - - 
 स्थितिकाल गुप्त नरेशों- के साञ्राज्यकाल में माना है उनके मतानुसार दंकों 
को भारत से बांहरं निकालने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण: करने वाले 
वाले. द्वितीय गुप्त-सम्राद चन्द्रगुप्त, (३७४-४१३ ई० ) . विक्रमादित्य: थे, और 
कालिदास: ने अपनी कीति-कौमुदी का- प्रसार भारतीय: इतिहास के इसी स्वर्ण * : 
गुगःमें कियो था। उनका. कथन है. कि. कालिदास की रचनाओं का: अध्ययत ; ५ 
करने से भी इसी तथ्य की. ही पुष्टि. होती है, क्योंकि-- ० कट 


तथा श्रपनेःपूर्व के मालव सम्बत्‌-को' विक्रम सम्वत्‌ के नाम से. प्रचलित करने .' 


( छई३ई ) 
१. कुमारसम्भव नामक महाकाव्य का प्रणयन पम्मवतः चद्धगुप्त के 
पुत्र कुमारयुप्त के जन्म को लक्ष्य में रख कर किया गया है । 


२. चतुर्थ शताब्दी ई० की हरिपेण-कृत प्रयाग वाली प्रशस्ति में किए गए 
सपुद्रगुप्त (३३६-३७५ ई०) के विजय-वर्णन में तथा “रघुवंश' में वणित रघु 
के दिग्विजय की घटनाओं में बहुत सी' समानताएँ देखते को मिलती हैं । 

३. कालिदास, के ग्रंथों में चित्रित सुख-शांति का समृद्ध काल गुप्त काल 
का ही परिचांयक है.] 

४. कालिदास विरचित 'मालविकाम्निभित्र! नाठक वाकाटक के.नरेश 
ऋद्वसेत्त द्वितीय और चन्द्रगुप्त की.पुत्री प्रभावती के विवाहोत्सव-पर लिखा-यो 
खेला. गया.होंगा. । इस ग्रंथ में जिस अश्वमेध यज्ञ का आलेखन- है. उसके 
द्वारा भी समुद्रगुप्त द्वारा किए. गए अ्द्वमेध-यज्ञ की-शओर संकेत जान. पड़ता:है। 

किन्तु डा० कीथः द्वारा प्रस्तुत किए गए ये तके अपने आप में श्रकाटय 
नहीं: हैं । विभिन्नः विद्वानों ने इनकी सत्यता पर शंका उठाई है। स्व० पं० 
अन्द्रशेखर पाण्डेय के अनुसार डा० कीथ द्वारा प्रतिपादित मत निम्न कारणों 
से ठीक नहीं कहा जा सकता--- 

' १, यह सम्भव: नहीं जान पड़ता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय जैसे पराक्रमी नरेश 
ने स्वयं अपना सम्बतू न चला कर श्रपने से पूर्व प्रचलित मालव-सम्बत्‌ को 
अपने नाम से. जारी किया हो । साथ ही, यह भी ध्यान देनें योग्य बात है कि 
चंन्द्रगुप्त द्वितीय के पित्तामह चन्द्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्बत्‌” प्रचारित' किया 
था । क्या चऋन्‍्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने पितामह के सम्बंत्‌ 'को अ्रस्वीकार करके 
अपना अश्रलग सम्वत्‌ चलाने की धृष्टता की होगी ? चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा 
जारी किया गया तथाकथित विक्रम सम्बत्‌ उनके बाद कीः शताब्दियों में 
कहीं उल्लिखित नहीं है। स्वयं चन्द्रगुप्त के पौत्र स्कन्दगुप्त के गिरिनार 
वाले शिलालेख में: विक्रम सम्वत्‌ का उल्लेख न होकर गुप्त सम्बत्‌ 
का ही उल्लेख हुआ है ॥' विक्रम सम्वत्‌ का उल्लेख नवीं शताब्दी से पूर्व कहीं 
नहीं पाया जाता 4 श्रतः चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा नवीन-सम्बत्‌ चलाए जानें की 


( छ४डढें ) 


श्रथवा किसी पुरवंकालीन सम्बत्‌ को अपना नाम देने की घढना' ऐतिहासिक 
तथ्यों से मेल नहीं खाती । इस कारण कालिदास के स्थितिकाल के गुप्त- 
कालोन मत का मौलिक आधार ही श्रप्रमारित्त हो जाता है । 

२. कालिदास ते 'कुमार' शब्द का प्रयोग, सुत, पुत्र श्लौर आत्मज की 
भांति साधारण प्र्थ में ही किया है, किसी विशेष प्रयोजन से नहीं; माल- 
विकाम्निमित्र में अश्वमेध का तथा भवनों की पराजय का उल्लेख हुआश्ना है 
उसका वास्तविक सम्बन्ध शुद्भधवंश के प्रवत्तेक से है; कालिदास कृत रघु का 
दिग्विजय-वर्णन ऐतिहासिक होते हुए भी एक कवित्वपूर्ण वर्णन है, वह बहुत 
कुछ पुराणों में पाए जाने वाले वर्णतों के ही समान है, उसकी ऐतिहासिकता के 
विषय में श्रभी और छान-बीन की आवश्यकता है, कालिदास के ही प्रन्थों 
में जिन उक्तियों मे चन्द्रगुप्त द्वितीय क्री कलक दीख पड़ती है तथा समुद्रगुप्त 
काल की भाँकी दिखाई पड़ती है, उन्तमें भी मतैक्य नहीं है। व्याख्या के विशेष 
ढद्भ से उनके नाना प्रकार के अर्थ लगाए जा सकते हैं । 

३. किसी गुप्त सम्राट का नाम विक्रमादित्य नहीं था । द्वितीय चन्द्रगुप्त' 
की उपाधि विक्रमादित्य थी, नाम नहीं । उपाधि प्रचलित होने के लिए यह 
आवश्यक है कि उस नाम का कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति पहले हो चुका हो, 
जिसके अनुकर ण पर बाद के महत्वाकांक्षी लोग उस नाम की उपाधि धारख' 
करें। रोम में भी सीज़र उपाधिधारी राजाओं से पहले सीज़र नामक सम्राट 
हो चुका था। इसी प्रकार विक्रम उपाधिधारी द्वितीय चन्द्रगुप्त से पूर्व 
विक्रमादित्य नामक कोई शासक श्रवश्य हुआ होगा। अ्रतः चन्द्रगुप्त द्वितीय 
स्वयं विक्रमादित्य नहीं थे और न उनके समय में कालिदास की स्थिति ही 
मानी जा सकती है । 

प्रथम शताब्दी ई० पु० का सत--कालिदास का रचनाकाल श्रव प्रथम 
शताब्दी ई० पू० माना जाने लगा है श्रौर यह उचित भी है क्योंकि--- 

१, कालिदास की लेखन शैली में कछृत्रिमता का अभाव है, जो दूसरी 
शत्ताब्दी के गिरिनार और नासिक के शिलालेखों में पाई जाती है | इससे यह 
सिद्ध है कि कालिदास दूसरी शताब्दी ईसबी के पूर्व हुए थे । 


( ७५ ) 


२. श्रग्तिमित्र जुद्भवंशी राजा पुष्यमित्र का पुत्र था जो १५० ई० पू० में 
हुआ । महांकाव्य में पुष्यमित्र कां उल्लेख भी है। कालिदास मालविकारित- 
मित्र के भरत-वाकय में लिखते हैं कि राजा, भ्रग्तिमित्र जब राज्य करते हैं तो 
कोई ऐसा नहीं है जिसकी प्रार्थना अ्रग्निमित्र ने प्री न की हो । इससे सिद्ध 
होता है कि कालिदास राजा अग्निमित्र के राज-कवि थे और उनका (अग्नि- 
सित्र) समय दूसरी शताव्दी ई० पु० है। इससे स्पष्ट है कि कालिदास प्रथम 
दताब्दी ई० पू० में हुए थे । | 

३. कालिदास ने रघुवंश के छठे सर्ग में पाण्डय नरेश के सम्बन्ध में लिखा 
है--'श्रथो रगा रव्यस्य पुरस्यथ नाथम्‌” श्रर्थात्‌ पाण्ड्य देश के राजाओं की 
राजधानी उरगपुर थी। यह उरगपुर (उरियापुर) पांड्च देश के राजाओं की 
राजधात्ती प्रथम शताब्दी में थी। इससे कालिदास इसी समय के आसपास के 
जान पड़ते हैं । | 

४. कालिदास का रचनाकाल उज्जयित्ती नरेश विक्रमादित्य से बहुत 
अ्ंशों तक सम्बद्ध है। किन्तु इन उज्जयित्ी नरेश विक्रमादित्य के शासनकाल 
के सम्बन्ध में भी विद्वानों का एकमत नहीं है। यदि एक विद्वान के 
अनुसार, ये प्रथम शताब्दी के श्रासपास हुए तो दूसरे के अनुसार 
चौथी शताब्दी में श्रीर तीसरे के शअ्रंनुसार छठी शताब्दी में । लेकिन 
भारतीय जनश्रुति के अनुसार महाराज विक्रमादित्य उज्जयिनी के राजा थे 
जिन्होंने शकों को पराजित कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ५७ ई० पृ० के 
विक्रमीय सम्बत्‌ का प्रवत्तेंच किया । कथासरित्सागार में (जो प्रथम शताब्दी 
ई० को गुणाढ्य विरचित वृहत्कथा पर आंधृत है) परमार वंश के विक्रमा- 
दित्य का उल्लेख प्राप्त होता है । फकथासरित्सागर में उज्जयिनी का नरेश भी' 
इन्हें ही माना गया है। नवीनतम ऐतिहासिक झोथों के अ्रनुसार भी उक्त 
परमार वंशी विक्रमादित्य ही मौलिक विक्रमादित्य थे । 

इस प्रकार से विक्रमादित्य का शासनकाल प्रथस शताब्दी ई० पू० में 
निर्धारित होने पर हम कालिदास का रचनाकाल प्रथम ' शताब्दी ई० पू० 
निविवाद रूप से मान सकते हैं । ' 


( ७६ ) 


अश्यघोष का रखनाकाल--संस्कृत- साहित्य, के, प्राच्नीनतम , कवियों में 
अश्वघोष, उन, इने-गिने व्यक्तियों, में से हैं जिनके रचनांकाल के विषय: में 
विद्वानों में श्रधिक मतभेद नहीं है । बौद्धग्रंथों ने, श्रश्वधोप के -सम्बन्ध-में 
-आंवश्यक जानकारी को सुरक्षित रखा है और यही नहीं श्रश्वघोप- के प्रंयों 
को भी मूल तथा अनुवाद रूप में सुरक्षित रबखो। है।यह दूसरी “बात. है कि 
-बौद्ध किवदन्तियों के कारण कई-ग्रंथ जो श्रश्वघोंप की. रचनाएँ नहीं।हैं अ्रदव- 
“घोष के नाम पर प्रसिद्ध कर दिए गए हों और कुछ दूसरे सम-सामयिक-वौद्ध 
व्यक्तित्वों को अश्वघोष के साथ घुला-मिला दिया गया हो-। किन्तु:इतना 
होने पर भी यह निश्चित ही, है कि अ्रश्वृधोष कनिष्क के समकालीन-थे । 
चीन में सुरक्षित परम्परा के अनुसार अभ्रश्वधोष महाराज कनिष्क के गुरु थे 
अश्वघोष निश्चित-रूप. से. नागार्जुन से प्राचीन हैं तथा नागार्जुन का 
उल्लेख हमें जगय्यपेटस्तूप के लेख में मिलता है, जो उसके प्रशिष्य-के द्वारा . 
उत्कीणं कराया गया है| इस स्तृप के लेख की तिथि ईसा की तीसरी शताब्दी 
मानी जाती है तथा इसके श्राधार. पर नागार्जुन की -तिथि ईसा की दूसरी 
शताब्दी सिद्ध होती है। भ्रश्वघोष चायार्जुन से दो पीढ़ी पुराने होंगे तथा इस 
तरह उनका समय कनिष्क के राज्यपाल के समीप ही आता है । इस श्राधार 
'पर-भी यह सिद्ध होता है कि भ्रशवधोष कनिष्क के- सम-सामयिक थे. तथां 
उनका काल. ईसा की प्रथम शताब्दी है । ५ 
अश्वघोष के इस काल के विषय में श्रन्यअन्तरंग- तथा बहिरज्भ प्रमाण 
पभी दिए, जा सकते हैं।'प्रथम, ईसा की पाँचवी: शताब्दी में वुद्धच रित्‌-का 
चीनी श्रनुवाद-हो. चुका था, अतः इससे पूर्व अ्रश्वघोष का. काव्य अत्यधिक 
लब्ध-प्रतिष्ठ हो चुका था | दूसरे, बुद्धचरित्‌ महाकाव्य का अंतिम (२८ वाँ) 
-सर्ग- अशोक की संगीति का वर्णन करता है |: फलतः अरश्वघोष ,अश्रश्नोक, के 
“परवर्त्ती थे। तीसरे, बौद्ध परम्परा के प्रनुसार महाकवि अ्रश्वघोष कनिष्क के 
समकालीन थे । चौथे, भ्रश्वघोष, कृत शारिपुत्र प्रकरण के आधार पर प्रो० 
ल्यूडर्स, ते-यह कल्पना-की है कि उसकी रचन्ा-कनिष्क या हुविष्क, के! समय 
हुई थी । पाँचवे, मातृचेट की शतपञ्चाशिका की ली अश्वघोष की- शैली से 
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स्पष्टत: प्रभावित. जान पड़ती है। डा० जौन्सटन के मताचुसार मातंचेट” 
कनिष्क का समकालीन:था। सम्भवत्त: अ्रद्वघोष- -तथा . मातचेट या तो सम- 
सामयिक थे या 'इनमें एकाध पीढ़ी का. ही अ्रन्तर . था;। 

. अन्ततः निष्कर्षरुपेण यह कहा जा सकता है कि भ्रश्वधोष का रचनाकाल 
ईसा की प्रथम शताब्दी है । है अफए “5 । 

, 5प्रदन (१६--निम्नलिखित -प्रंथों : का -कथांसार प्रस्तुत कीजिए- (कं) बुद्ध 
घरित्‌, (सर) सौन्दरानन्द, (ग) रघुवंश, (घ) कुमारसस्थव, :(ड:) किरा- 
तार्जनीय, (च-) शिक्षुपल वध, (घ) नेषधीय चरित्‌ । 

: डुद्धचरितू--इस महांकाव्य में १८ सर्ग हैं जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन, 
उपदेश तथा सिद्धांतों का काव्य के बहाने वर्णन किया गया है। लेकिन आज 
इस -ग्रंथ की जो संस्कृतःप्रति उपलब्ध होती है उसमें केवल १७ ही सर्ग हैं । 
इन: १७ 'सर्गों में भी अन्तिम चार :सर्ग श्रमृतानन्द “द्वारा जोड़े गए हैं । 
म० म०हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्राप्त ग्रंत्थ चौदहवें सर्ग के मध्य तक हो रह 

' जाता'है तथा अथम सर्ग भी पूरा नहीं मिलता। काव्य'के प्रथम पांच सर्गों 
में'जन्म से .लेकर अ्रभिनिष्क्मर 'तक की कथा है। इसमें अ्रन्तःपुर विहारं, 
संवेगोत्पत्ति, स्त्री निवा रण-तथ्रा अभिनिष्कमण वाले:सर्ग काव्य कला की दृष्टि 

' से: बड़े सुन्दर बन.पड़ेहें | छठे तथा सातवें संग में कुमार का तपोवन-प्रवेश- 
है.। श्रष्टम में. भ्रन्त:पुर का 'विलाप, नवम में कुमार के. अ्न्वेषण का प्रयत्न, 
दशम जर्ग में गीतम-का मगध जाना, एकादशःमें कामनिन्दा, 'द्वादश में महंधि' 
श्रराड-के पास -शान्ति-प्राप्ति के लिए जाना, वत्रयोदश में भार-पराजय तथा 

'चतुर्देश -सर्ग के ग्रांप्त श्रंश में वुद्धत्व प्राप्ति है। इसके बादःका- अ्रंश जो डा० 
जीस्स्टन के आँरल भ्रनुवाद से ही प्राप्य है बुद्ध के शिष्यों, उपंदेशों, सिद्धान्तों,- 
निर्वाण के वर्णनों. तथा अशोककालीन संघ की स्थिति के चित्रों से परिपूर्ण है 4 - 

“सोन्दरानन्द--यह एक: अ्ठारह -सर्गों की महाकाव्य है।.“इंसकीदो' ही - 
प्राचीन हस्तलिखित. प्रतियाँ मिलती.:हैं। दोनों दूषित्त- तथा बुरी दंश्ञाःमें हैं 
श्रौर दोनों नेपाल महाराज: के .पुस्तकालय में सुरक्षित -हैं ॥ इनके श्राधोौर पर- 
शुद्ध और कहीं-कहीं पूरा-पाठ करना असम्मव सा:है। 'सौन्दरानंन्द बौद्ध घंर्भ: 
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के बहुमूल्य उपदेशों से भरा है। यह हीनयान सम्प्रदाय का ग्रन्थ है, किन्तु 
कहीं-कहीं इसमें महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भी उल्लेख है ।' बुद्ध के 
जीवन सम्बन्धी जो कई दृश्य श्र घटनाएँ वुद्धचरित्‌ में संक्षिप्त हैं या बिल्कुल 
नहीं हैं वे ही सौन्दरानन्द में विस्तारपूर्वक वर्णित हैं। इस दृष्टिकोण से इसे 
वुद्धबरित्‌ का प्रक कहना बुरा न होगा । 

सौन्दरानन्द में मूलतः: सुन्दरी और नन्द की ही गांथां है। सुन्दरी नन्द 
की स्त्री थी और नन्द बुद्ध का भाई था। नन्द सुन्दरी पर बड़ा आसक्त था । 
शुद्ध ने अनिच्छुक तन्‍्द को अपने धर्म में दीक्षित किया | पत्नी से वियुक्त हो 
कर नन्द बड़ा रोया श्रौर सुन्दरी के पास घर लौट जाना चाहा। भिक्षुश्रों ने 
उपदेश भरे छाब्दों में उसे समझाने “की लूब कोशिश की किन्तु सब व्यर्थ 
या । तब बुद्ध उसे लेकर हिमालय की शोर गए । वहाँ एक कानी शाखामृगी 
दिखाते हुए उन्होंने पूछा--'हे नन्‍द, इस कानी वन्दरी और श्रपनी प्रियतमा 
में से तुम किसे श्रधिक विलासवती और रूपवती समभते हो ?' मुसकुराते हुए 
नन्‍्द ने कहा--'हे भगवन्‌ ! कहाँ वह उत्तम स्त्री श्रापकी वध और कहाँ यह 
पेड़ को पीड़ा पहुँचाने वाली शाखा-मृगी !” फिर इन्द्रलोक में श्रप्सराश्रों को 
दिखाकर बुद्ध ने नन्‍्द से श्रप्सराओं और उसकी प्रियतमा के बीच का श्रन्तर 
पूछा । उसने उत्तर दिया--हे नाथ, उस कानी झाखांमूमी और आपकी 
वध में जो अन्तर है वही इन अप्सराध्रों और आपकी वधू में ।” श्रव अ्रप्सराश्रों 
पर मुग्घ होकर नन्द ने उन्हें पाता चाहा। बुद्ध ने बताया कि रूप, सेवा, 
बल या दान से वे नहीं पाई जा सकतीं; उन्हें पाने का एकमात्र शुल्क या 
सफ़ल साधन उत्तम तप है। तब वहु॒तपस्वी हो गया भर वीतरागी की 
भाँति आनन्द और विषाद से मुक्त हो गया । बुद्ध के शिष्य श्रानन्द ने नन्‍्द को 
बताया कि स्वर्गानन्‍द का उपभोग क्षरिक है और स्वर्ग-निवास प्रवास मात्र 
है । क्योंकि पुण्य क्षीण होने से लोग वहाँ से लौट श्ाते हैं। श्रानन्‍्द के वंचन 
की यथार्थतवा समझ कर नन्द अश्रप्सरात्ों से विभुख हो गया। बुद्ध के पास 
जाकर अपनी अवस्था बताते हुए उसने कहा--“(श्रब) मैं सभी दुःखों के 
लाशक आपके परम धर्म में ही श्रोनन्द पाता हूँ। श्रतः संक्षेप और विस्तार 
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के अपने पदों की व्याख्या कीजिए, जिसे सुनकर मैं परम पद पाऊं।” उसने 
बुद्ध के उपदेश सुने, तदनुसार प्रयत्न किया और वह अरहत्‌ हो गया । कृतार्थ 
हो वुद्ध ने नन्‍्द के दर्शन किए । गुरु और शिष्य एक दूसरे को देख़कर प्रसन्न 
हुए । दोनों ने एक दूसरे की हृदय से प्रशंसा की । कृतज्ञ शिष्य ने -गुरु से 
अतिकार का उपाय पूछा । गुरु ने परोपकार करने का श्रादेश दिया । शिष्य 
को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा---'वही जन उत्तम से उत्तम माना जाता 
है जो उत्तम नेष्ठिक धर्म पाकर अपने परिश्रम का विचार न करता हुआ्ना 
दूसरों को भी शम का उपदेश देता है। अ्रतः है स्थिरात्मन्‌, रात्रिकाल में 
भटकते हुए तमोवृत जीवों के बीच इस धर्म-प्रदीप को धांरण.करो। घर में 
वधू भी तुम्हारा ही अनुकरण करती हुई स्त्रियों को 'विराग का उपदेश 
देगी |? * ' 
श्रन्त में कवि ने इस काव्य का प्रयोजन बतलाते हुए कहा है--प्राय: 
लोगों को विषयरत और मोक्ष-विमुख देखकर मैंने काव्य के बहाने सत्य का' 
उपण्श दिया है। मोक्ष ही सबसे ऊपर है । इस ग्रंथ में मोक्ष के अ्रतिरिक्त 
जो कुछ कहा गया है वह इसे काव्य-धर्म के अनुसार सरस बनाने के ही लिए 
(कहा गया है), जैसे कड़वी दवा को रुचिक्रर बनाने के लिए उसमें मधु 
मिलाया जाता है ।” 
रघुवंश--१६ सर्मो में आबद्ध इस महाकाव्य का प्रतिपाद्य विषय लगभग 
वही है जो रामायण और पुराणों का। किन्तु इतना होने पर भी कवि' 
कालिदांस ने अपनी मौलिक-प्रतिभा के द्वारा उसे अत्यन्त रमणीय रूप प्रदान 
नकर दिया है। ग्रंथ महाराजा दिलीप क़े वर्णन से प्रारम्भ किया गया है । 
आ्रारम्भ में उसके (दिलीप के) अनेक गुणों का वर्णन है किन्तु दुर्भाग्यवश वह 
एक बार महाराजा इन्द्र की गौ सुरभि का यथोचित्त झ्लादर-सत्कार न कर पाये 
जिसके फलस्वरूप उसने उन्हें निरप्त्य होने का शाप दे दिया। इस शाप की 
छाव्ति का नाश केवल सुरभि-सुता नन्दिनी से प्राप्त किए हुए वर के द्वारा ही 
संभव था। फलत: महाराजा दिलीप ने वशिप्ठ के उपदेश से वन में नन्दिनी की 
भेवा की । एक बार एक सिंह ने नच्दिती पर श्राक्रमण करना चाहा । राजा 
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में सिंह से प्रार्थंता की कि तुम इस गाय को छोड़ दो और मेरे गरीर का मांस 
खाकर अपनी क्षुधापूति करो । यह पिह कोई वास्तविक सिंह नहीं था, वह तो 
केवल महादेव जी का अनुचर मात्र था और राजा की परीक्षा लेने श्राया था । 
राजा को नन्दिनी से अ्रभीष्ट वर की प्राप्ति हो गई । श्रव राजा के यहाँ. एक 
पुत्र का जन्म हुआ । इसका नाम रघु रखा गया। इसके बाद कवि का कथन 
हैं कि उसने .(रघु ने) अनेक प्रकार की वालोचित क्रीड़ाएँ करते हुए यौवना- 
वस्या को प्राप्त किया और अपने पिता दिलीप द्वारा दिए गए अश्वमेभ यज्ञ 
के घोड़े की रक्षा के हेतु इन्द्र तक से युद्ध किया | दिलीप के उपरान्त वह 
(रघु) सिहासनासीन हुआ । श्रव कवि रघु की दिग्विजय का संक्षिप्त किस्तु, 
श्रोजस्वी वर्णन करता है। कवि का कथन है कि रघु ने दिग्विजय के उपराच्त 
विश्वजित्‌ यज्ञ किया जिसमें उसने विजयों में प्राप्त सारी संपत्ति दान दे दी । 
अ्रपती इस उदारता ऊे फलस्वरूप रघु श्रकिचन हो गया । श्रतः जब कौत्समुर्चि 
उसके निकट दान मांगने के हेतु उपस्थित हुए तो चह्‌ किंकत्तंव्यविमूढ हो गया # 
लेकिन कुबेर की सहायता ने उसकी इस कठिनता का निवारण किया | इसके 
उपरांत रघु के एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम श्रज रक्‍्खा जाता 
है| तदुपरान्‍्त इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन आता है | कोई न कोई बहाना 
बनाकर वह अनेक राजकुमारों को वरने से छोड़ देती है। एक वीर को वह 
केवल यह कह कर वापसन्द कर देती है कि प्रत्येक की रुचि पृथक-पृथक्‌ होतीं 
है । किन्तु अ्न्तत: अज का वरण हो जाता है और विवाह सम्पन्न हो जाता है। 
इसी समय स्व»्म्वर में हार खाए हुए राजा वर-यात्रा पर श्राक्रमण करते हें 
किन्तु श्रज अपने श्रदूभुत पराक्रम के द्वारा शअ्रपने विपक्षियों को मार भगाता 
है । लेकिन दया करके उनकी जान नहीं लेता । इसके बाद अ्रज की शांतिपूर्ण 
शा >न-व्यवस्था का वर्णन है | इन्दुमती की आकस्मिक मृत्यु से अज पर मानों 
वबज्ञपात होता है। उसका समस्त घेयें टूट जाता है । जीवन में चारों ओर उसे 
अँधेरा .ही अंधेरा दिखाई देता है। अनेक प्रकार की दी गई सांत्वनाएँ भी 
उसकी इस श्रवस्था को दूर नहीं कर पातीं । अरब तो उसके अन्तस में यही 
इच्छा उठती है कि किसी प्रकार से उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाए ताकि 
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वह स्वर्ग में पहुँचकर अपनी प्रिया से पुनः मिल सके । उसके उपरान्त उसका 
पुत्र दशरथ राजां बनता है-। यहीं पर श्रवण॒कुमार की कथा श्राती है । 
तदुपरांत श्लागे के छः सर्गों में राम की कथा का विस्तारपुर्वक वर्णन किया गया 
है । फिर सोलहवें सर्ग में कुश की, सत्रहवें सम में कुश के पुत्र की श्रौर श्रठा- 
रहवें तथा उन्नीसवे सर्म में उनके भ्रनेक उत्तराधिकारियों की कथा दे दी गई 
है। उत्तराधिका रियों में से-कुछ के तो केवल नाममात्र का ही उल्लेख किया 
गया है। इस प्रकार से सम्पूर्ण काव्य अ्पूर्ण रहता है, जिसका कारण सम्भ- 
बतः कवि की मृत्यु है । | 
कुमारसंभव--महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत यह महाकाव्य श्राज 
१८.सर्गो में उपलब्ध होता है किन्तु सम्पूर्ण ग्रंथ की काव्यशैली एक प्रकार 
की नहीं है । इस ग्रंथ को देख कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके प्रारंभिक 
ग्राठ सर्गे तो कालिदास ने लिखे होंगे और शेप किसी शभ्रन्य कवि ने । केवल 
प्रारम्भिक आठ सर्मे:ही महाकवि कालिदास के द्वारा रचे गए हैं इसका सबसे' 
बड़ा प्रमाण यह है कि मल्लिताथी संजीवनी भी इन्हीं सर्गो पर है, श्रागे तहीं। 
संस्कृत, के रीतिप्रन्‍्यों में भी इन्हीं सर्भो से' इलोक उदाहरण ,के, लिए प्रस्तुत 
किए गए हैं । 
कवि ने अपने ग्रंथ का श्रीगणेश प्रकृति के चारु अद्धून से किया है। 
इसी लिए प्रथम सर्ग में हिमालय का सजीव वर्णन हुश्रा है। इसी सर्ग में कवि 
ते. पार्वती जन्म भी दर्शाया है | दूसरे सर्ग में देवता तारकासुर से चस्त होकर 
ब्रह्मा- के पास जाते हैं और सहायता की-याचना करते हैं। किन्तु ब्रह्मा किसी 
भी प्रक्रार- की सहायता देने में असमर्थ हैं क्योंकि वे-तो स्वयं ही तारकासुर-केः 
वर-प्रदाता हैं-ओर अपने लगाए हुए विषवृक्ष का भी- काटना उचित नहीं, है'। 
लेकिन इतना होते हुए भी वे ,एक परामर्श अ्रवश्य देते हैं और वह यह कि: 
यदि शिव और पार्वतीःका विवाह-हो जाए तो उनसे उत्पन्न पुच तारक को 
मार सकेगा । इस कथन को सुन कर इन्द्र तृतीय सर्ग में कामदेव का स्मरण 
करता है। कामदेव अपने सखा,ऋतुराज वसन्‍्त और श्रपतरी प्रिया रत्ति के 
साथ आश्रम में- प्रवेश करता है। इस श्रवसर पर तपोवन की सारी प्रकृति, 
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पुनरुच्छसित हो उठती है । यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी मन्मथोन्मथित हो 
जाते हैं । पावंती शिव के सम्मुख श्राती है श्र शिव का घैर्य भी कुछ काल के 
लिए परिलुप्त-सा होने लगता है। किन्तु जब वह क्षुब्ध होकर अपना तीसरा 

नेत्र खोलते हैं तब॑ कामदेव उसमें से निकली हुई श्रग्नि ज्वाला के द्वारा भस्मी- 
भूत हो जाता है। चतुर्थ से में रति श्रपने पति की मृत्यु पर करुण विलाप 
करती है और सती होनों चाहती है । उसी समय एक श्रीकाशवाणी शिव श्रौर 
पार्वती के विवाह होने पर कांम के पुनर्जन्म का श्राइवासन देती है।' पंचम 

सर्ग में पार्वती अपने उद्देश्य में श्रसफल होकर घोर तप करती है । वह ज्येष्ठ 

में सूर्य की गरमी भौर अ्रग्ति के ताप को सहन करती है । पौष की रात्रियों में 

ठण्डे पानी में पड़ी रहती है श्र घोर वर्षा में भी खाली शिलाझ्रों पर सोती 

है। इतना ही नहीं वह गिरते हुए पत्तों को-खाने से निषेघ कर देती है श्र 
केवल श्रयाचित जल पर ही अपनी जीवन-नौका को खेती है। उसकी इस 

घोर तपस्या को देख कर शिव जी भी विकल हो जांते हैं और उसकी परीक्षा 
लेने के लिए एक ब्रह्मचारी के रूप में श्रवतरित होते हैं। परति-भक्ति की 
परीक्षा लेने के लिए ही वे उसके (पार्वती) सम्पुख शिव की निन्‍दा करते हैं। 
पाव॑ती ब्रह्मचारी रूप शिव को करारा उत्तर देती है |- वह कहती है कि तुम 

शिव के यथार्थ रूप से नितान्त श्रपरिचित हो । इतना ही नहीं वह यह कहती 

हुई, “महापुरुषों की निन्‍्दा करना ही पाप नहीं है प्रत्युत निन्‍दा सुनता भी 
पाप हैं, वहाँ से प्रस्थान कर देती है। इसी समय शिव श्रपना यथार्थ रूप 

प्रकट कर पावेती की कामना पूर्ण करते हैं। छठे सर्ग में सप्तषि भौर श्ररुंघती 

हिमालय से शिव के लिए पावेती का हाथ मांगने जाते हैं। हिमालय मेना के 

परामर्श से स्वीकृति दे देते हैं। सप्तम सर्ग में शिव और प!र्वती का राजसी 

ठाठ-बाठ से विवाह सम्पन्न होता है। श्रष्टम सर्ग में कामशास्त्र के नियमा- 

नुसार शिव-पाव॑ती की प्रेम-लीला का विस्तृत वर्णन है । 


किराताजु नीय--भारवि ने श्रपने इस ग्रंथ की रचना का मूल श्राधार 
महांभारत को ही बनाया है। इन्द्र तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए की 
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गई अजु न की तपस्या को आधार बनाकर ही कवि ने १८. सेर्ग के महाकाव्य 
के वितान का पल्‍लवन किया है। | 7! 


7 'किराताजुंतीय” नामक महाकाव्य का श्रीगणेश दूत कीड़ा में पराजित 

एं पाण्डवों के द्वतवनवास से होता है । लेकिन युधिष्ठिर यहाँ रह कर भी 
दुर्योधन की -ओर से निश्चित नहीं हैं। वे एक वनेचर को दुर्योधन की प्रजा- 

पालने सम्बन्धी नीति को जानने के लिए चर बनाकर भेजते हैं। गुप्तचर बने 
. हुए वनेचर के लौटने श्रौर उसके युधिष्ठिर के पास पहुँचने से काव्य का इति- 
वृत्त चलता है। वनेंचर दुर्योधन के शासन का पूरा विवरण देता है। साथ 
ही.इस बात का संकेत भी देता है कि यूत-क्रीड़ा के माध्यम से जीती हुई 
पृथ्वी को वह नीति से भी जीत लेने की चेष्ठा में लगा हुआ है-- 


. दुरेदरच्छझजितां समीहते नयेन जेतु' जगतीं 'सुयोधनः । 


*: समस्त तथ्य एवं - विवरण देने के उपरांत वनेचर लौट जांता है और 
द्रोपदी आकर युधिष्ठिर को युद्ध के लिएं उत्तेजित करती है। वह कट्ु शब्दों 
का प्रयोग- करती . हुईं युधिष्ठिर की - तपस्विजनोचित शांति, दूसरे शब्दों में 
कायरपन की भर्त्सना करती है। ह्वित्तीय सर्ग के प्रारम्भ में भीम द्रौपदी के 
विचार का समर्थन करता है श्रौर ग्ुधिष्ठिर को इस बात का विश्वांस दिलाता 
है कि रणस्थली में उसके चारों भाइयों के सम्मुख ठहरने की सामर्थ्य किसी 
में नहीं है। लेकिन: नीतिविशारद ग्रुधिष्ठिर भीम के समस्त तंकों को अपनी 
नीतिपूर्ण उक्तियों द्वारा शान्‍्त कर देते हैं। वे इस बांत का संकेत देते हैं कि 
उन्हें उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब पाण्डवों के मित्र पाण्डवों की _ 
सहिष्णुता की अत्यधिक प्रशंसा करने लगें तथा दुर्योधन के अभिमानी व्यवहार 
से भ्रपमानित कई राजा उससे भ्र॒लग हो जाएँ। इसी सर्ग में भगवान्‌ व्यास 
का प्रवेश होता है ॥ अगले भर्थात्‌ तीसरे सर्ग में वे भ्रजुच को दिव्यास्त्र प्राप्ति . 
के लिए इन्द्र की तपस्या करने और दिव्य-सहाय्य प्राप्त करने के लिए कहते . 
. - हैं। तदुपरांत गुह्मक अजु न को पर्वेत पर ले जाने के लिए झा जाता है। इस 
के बाद के श्राठ सर्मों में श्र्थात्‌ चौथे सर्ग से १६वें सर्ग तक कंबि की नवोन्मेष- 


जा, 


दालिती प्रतिभा प्रस्फुटित होती है। इव वर्गों में सिशिर, हिमालय, स्तान, 
क्रीड़ा, संध्या, सूयस्तिगमन, चन्द्रोदय, प्राकृतिक दृश्यों श्राद्ि का चित्रण बड़े 
ही रमणीय-हढंगों में किया गया है । साथ ही अजु च की कठोर तपरया झ्रौर 
इन्द्र द्वारा उसे भंग करने के प्रयोस का भी उल्लेख है | लेकिन श्रजु न का ब्रत 
भंग नहीं, होता । फलत: इन्द्र प्रसन्नचित्त हो उसके पास झाते हैं तथा झिव की 
श्राराधना करने के लिए परामर्श देते हैं। श्रजु व पुनः तपस्या करता है। 
इधर एक मायावी दैत्य झृजु न को मारने के लिए सूझर-का रूप घारण करता 
है। इस वात को जानकर भगवान्‌ शित्र श्रजु व की रक्षा के हेतू किरात का 
मायावी वेश घारण करते हैं। तेरहवें सर्य में सझर के प्रवेश का वर्णन है । 
किरात तथा अ्रजुन दोनों सुत्नर पर एक साथ छोड़ते हैं । श्रजु न का 
वाण सूशत्रर को मार कर प॒थ्वी में घस जाता है) बाद में बचे हुए वार के 
लिए किरात तथा अ्रजु न का वांदविवाद चलत विवाद पनद्रहवें सर्ग 
में युद्ध का, रूप धारण कर लेता है। बुद्ध में तें अस्तरों-शस्त्रों से 
लड़ते हैं, वाद में कुद्ती पर उतर शब्रांते हैं। इसी समय अ्ज न की वीरता से 
प्रसन्न होफर भगवान्‌ शिव प्रकट होते हैं तथा अज न की पाजपतास्त्र-प्राप्ति 
की. ऋभिलाप। पूर्ण करते हैं और इसके साथ ही काव्य की समाप्ति होती है । 
शिशुपालवघ--महाकवि साध विरचित 'श्षियुपालवध' वीरा सर्यों में 
निवद्ध एक सुन्दर प्रवन्ध-काव्य है। यद्यपि इस महाकाव्य करा कथानक 
महाभारत से लिया गया है लेकिन लेखक ने अप्नती कल्पना-शक्ति.के द्वारा 
इसे अत्यधिक रसणीय रूप प्रदान कर दिया है। यद्यपि इस महाकावब्य में. 
कृष्ण तथा शिश्युपाल के बेर की तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शियुपाल के वध 
किए जाने को कथा का वर्णन है लेकिन शिज्ुपाल तथा कृष्ण के पुराते 
बैर--रुक्मिणीहरणा वाली कथा का वर्णंत्र इस रचना में नहीं है । केवल 
द्वितीय सर्ग के २८वें इलोक में; ही रुक्मिणीहरण वाली ,कथा का संकेत प्राप्त 
होता है। 
इस महाकाव्य का आरम्म देवधि नारद के आगमन से होता.है | नारद 
ऋषि का आादर-सत्कार करने के. उपरान्त, कृष्ण उनसे आने का कारण पूछे 


है 
प्‌ 
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: हैं। नारद ऋषि बतलांते हैं कि शिश्ुपाल के. अ्रत्योचारों के कारंण इन्द्र 
“बहुत भयभीत है तथा इन्द्र ने उन्हें कृष्ण के पास सहायता प्राप्त करने क्के 
: लिए भेजा है । इस प्रकार से नारद सुंनि कंष्ण के पास भ्रांकर इन्द्र की श्रोर 
“से शिश्ुपाल के वध के लिंए प्रेरणा देकर चले जाते हैं ।. तंदुपरांत कृष्एा 
: बलराम और उद्धव से सलाह लेते -हैं। मंत्रणा लेने का यह कयक्रम हिंतीय 
'सर्ग से आरम्भ होता है। इसी समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का निर्मेत्रण 
: प्राप्त होता है । अब इस बात पर बहस “होंती है कि पहले शिशुपांल को वध 
“किया जाए -अथवा. थ्रुधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुओ जाए:। 
बलराम शिशुंपाल के साथ युद्ध करने का प्रस्ताव रखंते हैं । लेकिन उद्धव 
राजसूय यज्ञ में सम्मिलित .होने की सम्मंति देते हैं। आखिरकार यही 
" निश्चय होता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। 
तीसरे सर्म में कृष्ण की सेना इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर देती है। चंंतुर्थ 
सर्ग में वह रैवतक पर्वत तक पहुँचती है। इसी सर्ग में कृष्ण का सारथि 
''दारुक रैवतक पर्वत की रमणीयेंता का बहुत उंदात्त वर्णन करता है। पाँचवे 
- 'सर्ग, में सेना: उस परव॑त पर पड़ाव "डाल देती है ।छठेसंग में पड ऋँतुओं का 
- वर्णन है जो रैवतक. पर्वत पेर कृष्ण की सेवा के लिए अवतीर्ण हुई हैं। सातवे 
-सर्ग में यदुदम्पत्तियों के वन-विहार का - वर्णन-है ॥ श्रैंप्टंम सर्ग में जेल-करीड़ेा 
का वर्णव किया गया- है। नवस सर्ग का आरम्भ सूंयस्ति के वर्णन से होता 
"है ।॥ तदुपरांत चंद्रोदय के रोचक वर्णन आता है | इंसी सर्ग में कहीं दर्वतियीं 
-तंथा प्रसथी नायक-तांयिकाओं को मिलाने के लिंए दूतीकर्म का वर्णन किया ह 
- गया है; तो कहीं उनकी-केलि-कीड़ीग्रों के पुर्वरज्धू के रूप॑में श्राहार्य-प्रसार्वन 
“की शोभा का वर्णन किया गयां है। दहामः सर्ग में रमेंशियों के प्रियत्तम उनके 
“साथ मच्यपानं तथा धुरत-क्रीड़ा 'में रत॑ हो. जाते हैं। ऋंकादश सर्ग में प्रति 
काल का मनोपुस्धकारी, वर्णव है। यह सर्ग मंहाकंविं माघ के बेंजोड़ संर्गों 
"में से है; जिसके समान वर्णन संस्कृत साहित्य के '्रन्य कार्यों में ठोके इसी 
“पैमाने पर उपलब्ध होना चहुत॑- केठित है। वरिहवें संग - में सेना के प्रस्थान 
करने का वर्णन है | तेरहवें संर्ग में: इन्द्रप्रस्थ की पुररनारियों का चित्रण-है 
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-जो कृष्ण को देखने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं । चौदहवें सर्ग में यज्ञ का वर्णन 
किया गया है। इसी सर्य में कृष्ण की पूजा भी की जाती है। इस सर्ग के 
पूर्वार्थ के भ्रष्ययत्त से कवि के दर्शन, मीमांसा तथा कर्मेकाण्ड सम्बन्धी ज्ञान 
का परिचय प्राप्त होता है। पनद्रहवें सर्य में शिशुपाल कृष्ण की श्रग्रपूजा से 
रुष्ट होकर कृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिर को बहुत खरी-खोदी सुनाता है। 
सोलहवें सर्ग में शिशुपाल का दूत द्वयर्थक संदेश लाता है। इस संदेश का 
प्राशय यह है कि या तो कृष्ण शिश्ुपाल की श्राधीनता स्वीकार कर लें नहीं 
तो युद्ध के लिए तैयार हो जाएँ । दूत के इस संदेश का उत्तर सात्यकि देते 
हैं। सत्रहवें तथा भ्रठाहरवें सझर्म में दोनों पक्षों की सेनाओ्रों की युद्ध सम्बन्धी 
तैयारी का वर्णन है। उन्नीसवें तथा बीसवें सर में युद्ध का वर्णन है | बीसवें 
स्भ में ही कृष्णा सुदर्शनचक्र से शिशुपाल की गरदन' काट लेते है भर इस 
प्रकार यह महाक्राव्य समाप्त हो जाता है । 


नैषधीय चरित्‌--महाकवि श्रीहर्प विरचित 'नैषधीय चरित्‌” २२ स्यों 

में निबद्ध एक बहुत बड़ा महांकांग्य है। इसमें लेखक ने महाभारत में वर्शित तल* 

सम्बन्धी आ्राख्यात के एक बहुत छोटे से अंश को ग्रहण किया है । तल तथा 
दमयच्ती के पारस्परिक प्रेम, उनके विवाह तथा विवाहोपरांत कीड़ाशरों श्रा्विं 

के वर्णन द्वारा ही काव्य को समाप्त कर दिया गया है। इस महाकाव्य को 

झारम्भ तल के वन-विहार से होता हैं । वनविहार में राजा नल एक हंस को 
पकड़ लेते हैं लेकिन उसकी दयनीय श्रवस्था से द्रवीभूत होकर उसे छोड़ देते 
हैं । वह हंस अपना ऋण चुकाने के लिए दमयन्‍्ती के पास जाता है तथा 
राजा नल के रुप-सौंदर्य श्लौर गुणों का उल्लेख करता है । दमयन्ती राजा 
नल के गुणों को सुत कर उससे प्रेम करने लगती है। उधर दमयन्ती के 
पिता भीम, दमयन्ती के विवाह के लिए स्वयंवर की आयोजना करते हैं| 
द्मयन्ती के श्रलौकिक रूप-सौंदर्य के कारण इन्द्र, वरुण, अ्रग्ति और,यम भी 
उसकी ओर श्राकपित होते हैं। वे नल को तिरस्कारिणी विद्या दे कर अपने 

दूत के रूप में दमयस्ती के पास, प्रेषित करतें हैं । नल श्रपने कर्त्तव्य का पालने 
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पूर्ण कौशल के साथ करते हैं लेकिन दमयन्ती का नल-सम्बन्धी प्रेम तनिक 
भी नहीं डिगता। 


स्वयंवर के अवसर पर चारों देवता नल,का रूप धारण करके शभ्राते हैं । 
सरस्वती स्वयं हृयर्थक वाक्यों से सवका परिचय कराती है। झब दमयन्ती 
पाँच नलों को -देख कर तथा हयर्थक वाक्यों को सुनकर बड़े अ्रसमंजस में 
पड़ जाती है । अन्ततः वह देवताश्रों की वन्दना करती है जिससे प्रसन्न होकर 
देवता अपने विशिष्ट चिह्न प्रदर्शित कर देते हैं तथा दमयन्ती वास्तविक नल 
का वरण कर लेती है। अब देवता स्वर्ग को लौट जाते हैं। स्वर्ग को जाते 
समय वे मार्ग में कलियुग को देखते हैं। कलि नास्तिकवाद की प्रस्थापना 
करता है जिसके फलस्वरूप देवताओं का कलि से घोर वाग्युद्ध होता.है। 
इस वाग्युद्ध में देवता कलि को पराजित कर देते हैं। उधर राजा नल भी 
दमयन्ती सहित अपनी राजधानी पहुँच जाते हैं तथा प्रथम मिलन-रात्रि के 
श्रानन्द का उपभोग करते हैं। यह समस्त वर्णन १८ सर्गो में समाप्त होता 
है । शेष चार सर्गो में राजा नल शौर रात्ती दमयन्ती की दैनिक चर्या का 
वर्णन है । ये चार सर्ग देवस्तुति, सुर्योदय तथा विलासमय चाट्क्तियों से 
श्रापूर्ण हैं। 
नेषघीय चरित्‌' के इस छोटे से कथानक को देखकर अनेक विद्वानों का 
विचार है कि यह ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं है । मूल ग्रंथ में सर्गों की संख्या 
१०० के आस-पास रही होगी। लेकिन इस मत को न तो स्वीकोर ही किया 
जा सकता है और तन अस्वीकार ही। इसका कारण यह है कि जहाँ इस 
हाकाव्य के अन्त में श्रीरस्तु नस्तुष्टये” तथा अ्रन्य चार इलोक ग्रंथ की 
परिसमाप्ति की सूचना देते हैं वहाँ इन इलोकों पर किसी ने टीका नहीं 
की है जिसके फलस्वरूप इन इलोकों को निश्चात्‌ रूप से मौलिक भी नहीं माना 
जा सकता । 
प्रदत १७--निम्तलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए---- 


(क) उपमा कालिदासस्य 


( पं |] 
(ख) भारवेरथ्थगौरवम्‌ । 
(ग) माघे सन्ति त्रयो गुणाः:। 


(क ) उपमो कालिंदासस्थ--संस्कत साहित्य में कालिदास उंपर्मी-के लिए 
विशेष असिद्ध 'रहे हैं बथा--'उपंगा कालिंदासस्य' भर वंस्तुंतः यह ठीक भी - 
है । “उपमा के एक से एंक सुन्दरें प्रयोग उनके यंहाँ देवे जा सकते हैं-। 
कालिदास की उपमाश्रों में सबंसे बड़ी विंशेषता यंह है कि वे क्त्रिम न 
होकर सुन्दर, सरल और स्वाभांविक हैं । उनमें उच्छिष्टता न होकर नवीन . 
कल्पना है और वे चुनी गई हैं बंहिजंगत और श्रेन्तर्जगत से, जीव के भर . .. 
ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से । इतना ही नहीं कवि ने उपंमान और उपमेय के लिग- 
वचन में समता का भी ध्यान रवेखा है। कालिदांस की उपमाएँ. अनुरूपता, - 
सरसता तथा शअपूर्वता की दृष्टि से भी बेजोड़ःहैं। एक स्थान पर वें कंहते हैं 
कि दिलीप और सुदक्षिणा के मध्य में न॑न्दिनी गाय इसी प्रकार से शोभा पी. . 
रही है जैसे दिन श्रौर रात के मंध्य में होने वाली रक्तवर्णा संध्या++ 5... 


पुरस्क्ततः चत्स॑त्ति पार्थिवेन प्रत्युदूगता पाथिवधर्सपत्न्या, । 
तदनन्तरे सा घिरराज पेनुंदिनक्षपामध्यगतेव सम्ध्या ॥! 


तो अन्यत्र दिलीप-की पत्ती सुदक्षिणा के नन्द्रिमी के पीछे -जाने की ह 
चुलना श्रृत्ति के भ्रर्थ के पीछे स्मृति के अनुगमत से की गई है-- - 
तत्या''' *'सार्ग सनुष्येद्वरधर्ेपत्ती शुत्तेरिवार्थ स्मृतिरस्वगच्छतु:। 


इसी प्रकार से एक स्थान पेर कवि का कर्थने है कि पौर स्तियाँ राजकुमार. . 
श्रतिथिं का अपने नेत्रों द्वारा उसी प्रकार अंनुसरणं कर 'रही थीं जिंस प्रकार 

' चमकते हुए तारों वाली शरद ऋतु की -रात्रियाँ: प्रुव नक्षत्र को अंनुगमत , 
. करंती हैं-- के 
| शरत्प्रसस्तेज्योतिभिविभावर्थ इच. प्रूवम्‌ .। 


कालिदास की उपंसाएँ केवल रमंणीय ही नहीं हैं अपितु यथार्थ भी हैं. 
ह यथा एक स्थल पर कवि ने कहा है-- हा 
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संचारिणी दीपशिखेव रात्रों यं य॑ व्यतीयाय पतिवरा सा ॥ 
नरेन्द्रमार्माट्ट इव प्रपेदे विचर्णनाव॑ स॒स भुमिपालः ॥ 


भ्र्धात्‌ स्वयंवर के समय इन्दुमती जिस राजा को छोड़ती जाती है, उसके 
झुख पर निराशा की ऐसी कालिमा छा जाती है जैसी सजमार्ग के उन महलों 
पपर जिन्हें रात्रि के समय थआागे बढ़ने वाली दीपशिखा पीछे छोड़ती चली 
जाती है। 


नं 


उपमोशों की विविवता भी कालिदास के यहाँ दर्शनीय है । एक स्थान पर 
आदि थे दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा के नन्दिनी के पीछे जाने की तुलना श्रुत्ति के 
श्र्थ के पीछे स्मृति के श्रनुगमन से करते हैं तो दूसरे स्थान पर दिलीप श्ौर 
सुदक्षिणा के मध्य में नन्दिनी ऐसी शोभा पाती हुई दीखती है जैसे दिन शौर 
रात के बीच सन्ध्या । 

कालिदास ने श्रपत्ती उपमाशञ्ों का चयन विभिन्न स्थानों से किया है यथा 
शक स्थान पर शास्त्रों से उपमा ग्रहण करते हुए वे लिखते हैं--ब्राह्म सरोवर 
से निकलने वाली सरयू सांख्य-शास्त्र के अव्यकत मूल प्रकृति से उत्पन्न होते 
बले बुद्धि तत्त्व की तरह है। इसी प्रकार से अ्रन्यत्र व्यवहार भौर अनुभव से 
सूफी हुई उपमाएँ मिलती हैं--दुष्यन्त को सौंपी गई शकुन्तला सुपांत्र को दी 
गई विद्या के समान है । इतना ही नहीं कतिपयथ स्थलों पर तो कवि ने व्याकरण 
आदि के क्षेत्रों से भी उपमाएँ ग्रहण की हैं । 

श्रन्तत: कहा जा सकता है कि कालिदास की उपमा में अनुपम छटा है । 
अन्य कई कवि इस दिशा में कालिदास की क्षमता नहीं कर पाया है | यद्यपि 
भवभूति की उपमाएँ भी बिल्कुल उपयुक्त हैं परन्तु वे कठिन हैं श्रौर उनमें 
कालिदास के समान सरलता, समता और व्यंजकता का अभाव है । इसी 
कारश से प्राचीतनों श्रौर श्राधुगिकों के द्वारा कालिदास की उपमाश्रों की 
भ्रशंंसो उचित ही है । 

(ख) भारवेरथंगौरवम्‌--संस्क्ृत साहित्य में कालिदास यदि उपमाश्रों के 
लिए प्रसिद्ध हैं तो भारवि अर्थगौरव के लिए | श्रल्प शब्दों में ही विपुल अर्थ 
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समाविष्ट करने भें भारवि ने अ्रदूभुत कौशल दिखलाया है और इसीलिए 
श्रालोचकों मे 'भारवेरर्थगौरवम्‌! कहकर इनकी प्रशंसा की है | 


भारवि ने श्रल्प पदों में ही वहुत भारी भाव दिखलाने के लिए दोनों ही' 
प्रकार के शब्दों, पदों और वाकक्‍्यों का प्रयोग किया है श्रर्थात्‌ यदि कहीं 
भावाभिव्यक्ति के लिए सरल शब्दावली, पदावली और वाक्यावली को 
अपनाया गया है तो कहों कठिन पदों और वाकयों के मूल में ही उनकी भाव: 
धारा का प्रस्फुटन हुझ्रा है। उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय के 
श्रारम्भिक तीन सर्गो में मूलतः कठिन शब्दावली का ही प्रयोग हुआा“है । इसी 
लिए साहित्य-मर्मज्ञों ने एकमत से उन तीन सर्मो.को पाषारणत्रय की संज्ञा से 
श्रभिहित किया है। किरातार्जुनीय के टीकाकार मल्लिनाथ सूरि ने तो उसे 
वारियल के सदृश्य बताया है जिसे फोड़कर, कठिन भाग दूर करने पर, श्रन्दर 
भीती-भीनी गन्ध वाला पौष्टिक एवं रसपूर्ण पदार्थ मिलता है-- 
नारिकेलफल सम्मित बचो भारदे: सपदि तद्विभज्यते । 
स्वादयन्तु रसग्भ निर्भर सारसस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥| 
भारवि ने अल्प शब्दों द्वारा विपुल अर्थ व्युत्पन्न करने के लिए श्लेष 
का प्रयोग किया है। यथा--- 
कथाप्रसंगेत. जनेरुवाहतादनुस्मृताखण्डलसुनुविक्रसः 
तवाभिधानाद्पथवे नतानन: सुदु:सहान्मन्त्रपदाविरोरग:ः !। 
श्र्थात्‌ जिस तरह सर्प विषवैद्य के द्वारा पढ़े गए श्रस॒ह्य मन्त्र को सुत 
कर--जिसमें गरुड़ तथा वासुकि का नाम होता है--विष्णु के पक्षी गरुड़ 
के पराक्रम का स्मरण कर, अपने फणा को नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार 
से जब दुर्योधन वातचीत में लोगों के मुह से युधिष्ठिर का नाम सुनता है तो 
- अर्जुन की वीरता को याद कर चिन्ता के कारण सिर भुका लेता हैं । 
किन्तु ऐसा करते समय उन्होंने इस बात का पूर्ण ध्यान रक्‍्खा है कि 
काव्य के पद-प्रयोग में श्रस्पष्टता न हो, श्रर्थ में पुनरुक्ति न हो तथा श्रर्थ 
सामर्थ्य को कुचल न दिया जाए-- 
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स्‍्फुटता न परवे्‌रपाकृता न च न स्वीकृतमर्थगोरवस्‌ 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च पसामथ्यंमपोहितम्‌ बवचित्‌ ॥| 


भारवि ने श्रल्प शब्दावली के झाधार पर गम्भीर श्रर्थों का सजन ही नहीं 
किया है श्रपितु इस वात का भी ध्यान रक्खा है कि उनके शब्दों से निःसृतत 
प्र्थ श्रध्येता के अंतस में साकार रूप धारण कर ले श्लौर कहने की झ्रावश्य- 
कता नहीं कि कवि को इस दिल्या में भी सफलता की प्राप्ति हुई है, एक दो 
पद देखिए कितने सुन्दर बन पड़े हैं अपने श्राप में--- 


स सासि सासुतुः सासो येयाय्रेयाययाय: । 
ललो लीलॉललो5उलोल: शैशीशशि शुद्यी: शहन्‌ ॥ 
धर्थात्‌ खड्ग, वाघ तथा धनुप से युक्त होकर यात्र साथ्य (यान राज- 
तीति का पारिभाषिक शब्द है तथा सन्धि, विग्नह, यान, श्रासन, हँ धीभाव 
भौर समाश्रय, . इन छः गुणों में से एक है। श्राक्रमणा के लिए बत्रु के प्रति 
विजिगीषु प्रस्थान याव कहलाता है) तथा अ्रभावसाध्य लाभादि को प्राप्त 
करने वाले, शोभा सम्पन्न, निश्चल प्रकृति वाले श्रजु न ने जिसने चन्द्रमा के 
स्वामी (शिव) के पुत्र (कातिकेय) को हरा दिया था (खरगोश की सी) 
प्लुत गति से युक्त होकर अ्र्थंस तेज से फुदक कर श्रपूर्व शोभा को प्राप्त 
किया । 
ते नोनलुन्नो चुनेन्नो नाता सानानना सनु । 
नुश्नोष्तुन्तो ननुन्तेन्नों नानेना नुन्न नुन्न चुत ॥ 
श्रर्थात्‌ नीच मनुष्य द्वारा घायल किया जाने वाला पुरुष पुरुष नहीं और 
न वही पुरुष कहलाने योग्य है जो नीच मनुष्य को घायल करता है। यदि 
स्वामी को किसी प्रकार की क्षति न पहुँची तो घायल पुरुष भी वास्तव में 
श्रक्षत॒ है।. बुरी तरह से घायल मनुष्य को मार डालने वाला भी अपराधी 
नहीं है । 
श्रल्प शब्दों में ही विपुल श्रथ॑सचिहन के लिए कवि ने श्रर्थालड्धूपरों 
विशेषतः साधरम्यमूलक अलझूतरों से बहुत सहायता ग्रहरा की है। उपमा,- 


( २ ; 


पक, उठ्ा्मक्षा, समासोक्ति, निदर्शना आदि के श्रतिरिक्त यमक, इलेष तथा ' 
“अहेलिकादि के प्रयोग में कंवि-पुर्णतः दक्ष है | यहाँ पर एक,दो-उदाहररा देना 
ही पर्याप्त होगा । नीचे के पद्य में उपमा का सरस ख्ुद्धारी प्रयोग है-- 
तत: स्‌ कूजत्कलहंसमेखलां सपाकसस्थाहित- पाण्डुतागुणाम्‌ ।  - 
उपाससादोपजनं जनश्रियः प्रियासिवादित यौवतां भुव्मता . 


अर्थात्‌ 'तब लोकप्रिय अजु ने 'कृषकादि जनों से युक्त पंथ्वी के पास उसी 
“तरह गया, जैसे कोई नायें्क प्राप्त-यौवता प्रेयसी के पास जांता है। शर्रदू-भूमि' . 
“पर कलहंस उसी तरह कुज रहे थे, : जैसे नौयिका की करधनी फरणंफरणायित तर 
हो रही हो श्रौर उसके पके धारव्य की पाण्डुता नायिका के गौर वर्ण के समान 
“दिखाई दे रही थी ।” इसी प्रकार से प्रकृति के वर्णन में रूपक को अप्रस्तुत | 
“विधान निम्न,पद्य में श्रति उत्कृष्ट बन पडा है--- 52 


विपाण्डु संव्यानभिवानिलोद्धत॑ निरुन्धती: संप्तपेलोशजरज: है हे ु 
श्रवाविलोस्मीलित बाणचंक्षु: श्रपुष्पहोसों बनेराजयोषित:वा हर 

श्रथत्‌ श्रजुं न ने उन वनपंक्तिरूपी थ्रुवंतियों की देखा, जो वामु से बिखरे 

“हुए संप्तपर्ण के पीलें पराग को वायु से उड़ते उत्तरीय की तरह संम्हाल रही 


थीं, जिनके सुन्दर बारां-पुष्पों के निर्मल नेत्र विकसित हो रहे थे तंथां जो पुष्पों 
“के विकास रूपी हास से युक्त थीं | 


क्‍ अन्ततः कहा जा सकता है कि भारवि अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं प्रौर -' 
उनके काव्य की प्रशंसा में लिखी गई कृष्णकवि की निम्न उक्‍क्ति ठीक हीहै-+ 


. : प्रदेशवृत्यापि सहान्तमर्थ . प्रदर्शयन्ती रसमादधाना -। 
सा भारवे: सत्पथदीपिकेव रम्या कृति: कैरिव नोपजीव्या ।! 


(ग). माघे सत्ति त्रेयो गुणा:--माध की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए 
“एक श्रालोचक ने लिखा है--“माघे सन्ति जयो गुणा: । इस पद्मांश में उपभो, रा 
-अर्थगौरव. और- पदलालित्य इन तीनों गुणों की श्रोर संकेत किया गया है । 
. -सस्पूर्ण पद्च में, कालिदास को उपमाओं का, भारवि को श्रर्थगौरव का श्रौर _ 


( €ई ) 


दण्डी को पद-लालित्य का श्राचार्य बतलायां गया है। श्रन्ततः माघ को इसा 
तीनों, गुणों का आाचाये वतलाया गया है। 

वस्तुतः ये तीनों ही गुण माघ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 
उपमा, श्रर्थ-गौरव श्लौर पद-लालित्य में से किसी एक का श्रभाव उसकी 
रचनाओं में नहीं है और अब हम आगामी पंवितयों में इसी तथ्य की स्थापना 
करेंगे ॥ 

उपसा:--साघ की उपमाएँ निःसन्देह सुन्दर श्रोर मनोहर हैं । वेकालिदास 
की. उपमाश्ों, से टक्कर लेने में पूर्णतः समर्थ हैं। माघ ने अपनी उपमाशों' 
के चयन में प्रकृति से यथेष्ट सहायता ग्रहण - की है उदाहरण के लिए भिम्त 
चितन्न देखा जा सकता है--- 


स्फुरदधीरतडिन्नयना मुहुः प्रियमिवागलितोरुपयोधरा । 
जलधारावलिरप्रतिपालितस्वसमया समयाज्जगतीधरम ॥ 
श्रर्थात्‌ चमकती हुई चंचल बिजली वाली, सघन बादलों से भरी,. 
भेघराजि अपने उचित समय पर रैवतक पर्वत पर ठीक उसी तरह उपस्थित 
हुई जैसे चंचल नेत्रों वाली, पुष्टयीवनवर्ती नायिका, श्रपने संकेतित समय पर* 
प्रिय को .. प्रतीक्षा की श्रघीरता में न डालती हुई, उसके पास अ्रभिसरणार्थ 
उपस्थित होती है । इसी प्रकार से कवि का अन्यत्र कथन है--- 
निरकासयद्रविप्पेतदसं वियदालयादपरिदरगणिका । 
श्र्थात्‌ पश्चिम दिशा श्रस्त होते हुए निस्तेज सूर्य को उसी तरह घर 
से निकाल. देती है जैसे गणिका घनरहित व्यक्ति को । 
श्र्थ-गौरव--अथेंगौ रव की दृष्टि से-भी माघ भारवि से पीछे नहीं हैं ।* 
वस्तुतः. उन्होंने श्रपता शिशुपालवध भारवि की कीति को क्षीण करने के लिए 
ही लिखा था । फलत: माघ की कविता में- भी उन समस्त चिशेषताश्रों का 
समाहार हो गया है जो भारवि की कविताओं में देखने को मिलती हैं। 
उदाहरण के लिए भारवि के: काव्य की तरह: ही माघ का काव्य भी श्री शब्दः 
से आरम्भ होता है--- ह 
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भारवि-- श्षियः कुरूणामधिपस्यथ पालिनों प्रजासु वृत्ति यमयुकत वेदितुम्‌ । 
सः वर्णलिगी विदित: समाययों, युधिष्ठिरं देतवने वनेचर: ॥। 
। “किरा० १॥१ 


भाघ--श्रियः पति: श्रीमति शासितु' जगज्जग ब्रिवासो वसुदेववसझनि । 
वसन्ददर्शावतरच्तयम्बरा द्धि रण्यगर्भागशुव॑ सुनि हरि: ॥ 
“शिशु ० ११ 
इसी प्रकार से यदि भारवि के काव्य का प्रत्येक संग लक्ष्मी दब्द से 
समाप्त होता है तो माघ के प्रत्येक सर्ग के श्रन्तिम पद्य में श्री” शब्द का 
प्रयोग मिलता है । इतना ही नहीं यदि भारवि एक दो, तीन या चार श्रक्षरों 
की सहायता से सम्परर्ण पद के प्रणयन में कुशल हैं तो माघ भी उनसे कम 
नहीं | दोनों के एक-एक चित्र देखिए, स्वत: ही स्पष्ट हो जाएगा-- 


भारवि-- स सासिः सासुसु: सासो , येयायेयाययाय: । 
ललो लीलां ललोबलोल: शश्यीशशिशुझ्ञीः शब्न्‌ ॥। 


माघ--- राजराजी रुरोजाजे राजिरेध्जोज्ज रोडररजा ॥ 
रेजारिजूजोर्जाजी.. रराजर्जुर जजुर: ॥ 


खा 


भारवि के समान ही इन्होंने राजनीति और व्यवहार-कुशलता में भी 
दक्षता दिखलायी है। 


पद-लालित्य--इस दिशा में भी माघ दण्डी के समकक्ष ही ठहसरते हैं । 
संस्कृत कवियों में तो इनका पद-विन्यास श्रौर शैली श्रपना सानी नहीं रखुती । 
समासांत पद-विन्यास इनकी शैली को गरम्भीरता और उदारता प्रदान करता 
है। यद्यपि इनके पद-विन्यास में गौड़ी की विकटबन्धता है, किन्तु फिर भी 
उसमें एक श्राकषर्ण है। इसी आकृषंश के कारण अनेक परवर्ती कवियों 
यथा--रत्ताकर, हरिदचन्द्र आदि ने इनकी शैली का अनुसरण किया है। 
इन काव्यों के श्रतिरिक्त नेमिचरित्‌, चन्द्रप्र भा चरित्‌ जैसे अनेक जेन कवियों 
पर भी इनका प्रभाव स्पष्टत: परिलक्षित होता है । 


् 


ही, 


उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि महाकवि माघ उपमा, श्रर्थ-गौरव और 
धद-लालित्य तीनों ही क्षेत्रों में कुशल हैं किन्तु इतना होने पर भी प्रायः सभी 
विद्वानों का यही विचार है कि प्रस्तुत उक्ति--- 


उपभा कालिदासस्यं_ भारवेरथंगौरवम्‌ । 
दण्डिन: पदलालित्यम्‌ साघे सन्ति न्षयों गुणा: ॥ 


इनके किसी पक्षपांती द्वारा लिखी गई है । इसका कारण यह है 
कि माघ के यहाँ उपरिकथित सभी गुण पर्याप्त मात्रा में होते हुए 
भी ऐसी श्रवस्था में नहीं हैं कि वे पृथक्‌ रूप में किसी भी एक श्र्थात्‌ 
कफकोलिदास, भारति श्रौर दण्डी के समकक्ष ठहर सके ॥ उनकी 
उपमाएँ कठित, गूढ़, श्रपूर्ण श्र लिझ्भादि में विषम हैं । उनमें 
कालिदास की उपभाशों की सी सरलता, रमणीयता, आकर्षकता और स्वा- 
भाविकता नहीं है। इतना ही नहीं इनकी अ्रधिकांश उपमाश्रों में न जीवन की' 
छाप है न वे काव्य-गुण के उत्कर्ष को बढ़ा कर कथा को सुन्दर ही बनाती हैं । 
इसी प्रकार से श्र्थ-गोरव और पदलालित्य के क्षेत्र में भी इन्हें वह सफलता 
आप्त नहीं है जो भारवि श्रौर दण्डी को । भारवि जहाँ अल्प शब्दों में विपुल 
अर्थ का समावेश करते हैं वहाँ वे चरित्र-चित्रण, भव्ये कल्पना और श्रोजस्विता 
श्रादि गुणों का भी पूर्ण ध्यान रखते हैं | किन्तु माघ के यहाँ ऐसी बात देखने 
न्‍को नहीं मिलती । फलतः इनका काव्य अ्रनेक स्थलों पर सुरुचि विरुद्ध हो गया 
:है। पदलालित्य के क्षेत्र में भी माघ कुशल नहीं कहे जा सकते | इनके पद 
अलंकृत, समासबहुल, विकेट वर्णो से भरे हुए और झ्ोजगुणमय हैं । चित्रा- 
लंकारों का खूब कौशल दिखलाया गया है जिससे कांब्य में दुरूहता श्रा गईं 
है श्रौर उसका सौंदर्य मन्द हो गया है । 
अन्तत: कहा जा सकता है कि 'साघे सन्ति त्रयो युणा: नाम्वी उकक्‍्ति 
ख्इनके किसी पक्षपाती द्वारा लिखी गई प्रतीत होती है। उसमें पूर्ण सत्य 
नहीं । तीनों गुणों के होते हुए भी पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों में वे कालिदास, भारवि 
नआोर दण्डी से टक्कर लेने में अ्रसमर्थ हैं। है 


(: ६६: )! 


पहना शंम--महाकावि: कालिदास, के! काव्य-कौद्यलः पर-एक-आलोर 
बवात्यक:- लेख, लिखिए:। ६... अर । | 


संस्कृत साहित्य के इतिहास में. महाकवि- कालिदास का अन्यतम स्थाच- 
है । रस-प्रवणाता, श्रांलद्धारिक अप्रस्तुत. विधान; प्रकृति-वर्णन-की बिम्बमत्ता, . 
धैली की व्यञ्जन! प्रणाली; शब्दों . की- प्रसादमयता आदि . सभी. दृष्टिकोणों से - 
कालिदास का काव्य श्रत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है। श्रव हम इन्हीं विभिन्न 
दष्टिकोणों से कालिदास के काव्य-साहित्य की समीक्षा करेगे। 


क्रालिदास: की कला रसवादी है।. केवल रघुवंश, ही एक ऐसा अपवाद 
है,जिसमें संदेश का स्वर विद्यमान है. अन्यथा. किसी शअ्रन्य रखना में, संदेश: 
का लेश भी नहीं है। रसों के: क्षेत्र. में भी, कालिदास की. जितनी: अ्रभिरुचि, “ 
कोमल रसों की श्रोर है उतनी. गम्भीर रसों की. ओर नहीं है. शव ज़्ार-.एवं- 
करुण रस की व्यव्जना में कवि ने अपने कौशल का पूर्ण परिचय, दिया..है ।. 
कालिदास का श्द्धार-वर्णत तो. बहुत ही,सरस. बन पड़ा. है | श्द्भार-रस, 
के संयोग, तथा: वियोग इन दोत़ों.. पक्षों. का. जितना. सुक्ष्म, तथा. सामिक: 
उद्गुघ्राटन-कालिदास. ने किया है.उतना संभवत: विश्व के किसी. श्रन्य-कवि ने 
' नहीं... किया.।. कुमरारसंभव के, तृतीय. सर्गे-के वसंत-वर्णन. में संयोग. श्वगार, 
के:श्रालंबन, तथा, उद्दीपन: पक्ष. का वर्णन अत्यन्त सुन्दर बन. पड़ा है ।-आालंबत, 
क्ष.की-दृष्टि से निम्नलिखित, अव॒तरण को, लिया. जा सकता है; जिसमें: फूलों. . 
से, सजी हुई पावती का श्रत्यन्त सजीव वर्णन है 25० कक ; 
.. अशोक निर्भत्सित. पद्मरागमांकृष्ठहेमण:तिकणिकारस्‌-।: . ' 
. सुक्ताकलाप्रीकसिर्ुतारं_ वसस्तपुष्पाभरणं . बहस्ती'॥: : . , 
श्रावजिता किड्च्चिदिवस्तनाभ्यां नासो वासना -तरुणाकैरागस्‌न : 
पर्य्याप्तपुष्पस्तवकावनज्रा सब्चारिणी, पहलचित्ती, लतेव ॥ . 
न्रश्नत्‌ पार्वती के द्वारा भ्रशोक पुष्प के पहने हुए-भ्राशुषण- पद्मराग- मर: 
_ की- सुन्दरता को .लज्जित कर. रहे थे, करिकार- पुष्प-के:आशभूषण सुवर्ण कीं 
कांति का अपहरण कर रहे थे तथा निर्गुण्डी (सिन्दुवार) के पुष्प मोतियों कीः . 
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लड़ी बने दिखाई देते थे । इस तरह के वसन्तपुष्पों के श्रभरण को धारण 
करती हुई, लाल रज्ज के वस्त्र वाली पार्वती, जो स्तनों के भार से कुछ-कुछ 
भुकी सी दिखाई देती थी, (शिव के सामने श्राकर इस तरह खड़ी हो गई) 
जैसे घने फूलों के युच्छे से भुकी हुई, कोमल किसलय वाली चलती-फिरती 
(संचारिणी) लता हो ।' (डॉ० भोलांशंकर व्यास ) 
वियोग श्वूगांरकी दृष्टिसे मेघदूत विशेषरूपेण अवलोकनीय है। यक्ष के 
द्वारा यक्षिणरि के पास प्रेषित किया गया संदेश बहुत श्रधिक सामिक 
बन पड़ा है । 
करुंण-रंस की दृष्टि से भी कालिदास का साहित्य कम मामिक नहीं है । 
रघुबंश का अज-विलाप तथा कुमारसंभव का रति-विलाप करुण-रस के 
श्रत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पत्नी के वियोग के कारण श्रज की कैसी 
अ्रवस्था हो गई है--- 
विललाप स वाष्पगद्गद॑ सहजामप्ययहांय धीरताम्‌ । 
अभित्तप्तमयो5पि सादंबं भजते कंव कथा शरीरिषु॥॥ 
श्रर्थात्‌ 'अज अपना सहज धैर्य छोड़कर सिसकियों से भ्रवरुद्ध हुई वाणी 
से फूट-फुूटकर विलाप करने लगे। अ्रधिक ताप से लोहा भी पिघल जाता 
है, फिर शरीरघारियों की तो वात ही क्या ?' (चन्द्र शेखर पाण्डेय) 
इसी प्रकार से पति के भस्मीभूत शरीर को देखकर रति द्वारा किये गये 
विलाप सम्बन्धी श्रवतरण को लिया जा सकता है--- 


गत एव न ते निवर्तेतेस सखा दीप इवानिलाहतः । 
अहमेव दशेव पश्य सामविषद्यव्यसनेत धघूमितास्‌ ॥ , 


अर्थात्‌ हे वसन्‍्त, तुम्हारे वे प्रिय सखा (कामदेव) हवा के भोंके से 
वुफे दीपक की भाँति, कभी न लौटने के लिए चले गए और देखो, मैं उस 
बुके दीपक की काली बत्ती के समाव प्रसह्य शोकांधकार से आ्रावृत बची हुई 
हे (चन्द्रशेखर पाण्डेय ) 


हम) 


केवल रस-प्रवणाता ही नहीं श्रपितु प्रकृति-चित्रण को दृष्टि से भी 
कालिदास का काव्य श्रत्यन्त रमणीय बन पड़ा है। उनके काव्य में अक्ृति- 
वर्णन मुख्यतः दो रूपों में उपलब्ध होता है--१. आालंबन रूप में २. उद्दीपन 
रूप में | कुमारसंभव के प्रथम सर्म का हिमान्य वर्णन प्रकृति के आलंबन 
रूप का अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है । कालिदास का उद्दीपन बाला प्रकृति 
वर्णन प्रसंग के श्रतुकल सुख-दुःख से युक्‍तत दिखलाया गया है। रावण जिम 
मार्ग के द्वारा सीता को ले गया था, उस मार्ग को लता-गुल्म शआ्रादि अपनी 
शाखाग्रों तथा पल्‍लवों से सूचित करते हैं। हरिणियाँ दर्भाकुर चरना छोड़ 
कर दक्षिण दिशा की ओर दृष्टि करके वही कार्य करती हैं। कालिदास के 
प्रकृति-चित्रण को मूल्यांकन करते समय इस बात की ओर शअ्रतायास॒ ध्यान 
चला जाता हूँ कि उत्होंने प्राय: प्रकृति के भव्य, मनोरध तथा समुज्ज्वल रूप 
का ही अ्रधिक वर्णन किया है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी कालिदास का काव्य भ्द्वितीय है । इन्दुमती 
सीता, पार्वती, यक्ष-पत्नी आ्रांदि विभिन्न पात्रों के चरित्र पाठक के अ्रंतस्तल पर 
शअ्रमिट छाप छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं भारतीय साहित्य के इतिहास में 
भी ये'पात्र सदा-सदा के लिए श्रमर हो गए हैं । 

कालिदास की लोकप्रियता को मुख्य कारण उनकी प्रसाढपूर्ण सरस 
पदावली है। उन्होंने अपने काव्य की रचना वैदर्भी रीति में की है। वैदर्भी 
रीति में माधुयंगुण की प्रधानता होती है। दीघ समासों, ट, ठ आदि कठोर 
वर्णो का अभाव होता है तथा पंचम वर्ण से संयुक्त वर्णो का प्रयोग किया 
जाता है। इस शैली में ऐसी विशेषता होती है कि रचना पढ़ते समय पाठक 
का हृदय द्रवीभूत हो उठता है। इस शैली में काव्य-रचना करने वाले कवियों 
में. कालिदास का श्रन्यतम स्थान है। इसीलिए तो कहा “गया है--वैदर्भी- 
रीति सन्दर्भ कालिदासो विशिष्यते । इतना ही नहीं दण्डी के विचारानुभार 
तो कालिदास ही इस शैली के उद्भावक हैं। उनका कथन है-- 

लिप्ता मधुद्रवेणासन्‌ यस्थ निविवशा गिरः । 
तेनेद॑_वर्त्म बेदर्भ कालिदासेव शोधितम्‌ ॥ 
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कालिदास की भापा व्यंजना-प्रधान है। वे किसी भाव को स्पष्ट शब्दों 
त कह कर व्यंजना वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा'उस भाव की ओर सूक्ष्म 
पुक्ष्म संकेत कर देना ही पर्याप्त समभते हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित 
त्तरण को लिया जा सकता है--- 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताड़ितांघराः पयोपरोत्सेघधनिपातचूणिता: । 
चलीपु तस्याः स्खलिता: प्रपेदिरि चिरेण दाभि प्रथमोदबिन्दव:॥ 


प्रस्तुत अवतरण में कालिदास ने तपस्या करती हुई पावेती की उस स्थिति 
| चित्रण किया है जब वर्षा की बृदें उसके सघन पक्ष्म वाले नेतन्रों पर 
₹ कर श्ौर कुछ देर रुक कर, श्रोष्ठों पर गिरते हुए, कठोर उरोजों पर 
रने से चुर-चुर होकर, तिवली पर लुढ़कने के उपरांत नाभि के नयना- 
भराम प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इस अ्वतररा में जहाँ एक ओर पावंती की े 
सन की योगाम्यास वाली स्थिति का चित्रण है वहाँ दूसरी श्रोर उसके 
॥रीरिक अ्वयवों की सुन्दरता तथा सुडीलता की भी सुन्दर व्यंजना है । 


कालिदास की रचनाश्रों में अलंकारों की छठा भी देखते ही बनती है । 
रुबंध के तवस तथा श्रष्टादश सर्गो में यमक का मुक्त हस्त प्रयोग किया 
गया है, उपमा के वे श्राचार्य कहलाते हैं तथा 'मेघदूत” में सुन्दर उत्प्रेक्षाश्रों 
के उदाहरण भरे पड़े हैं। शभ्र्थातरन्‍्यास स्वभावोक्ति, श्रनुमान, अपहनुति, 
श्रतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दुष्टांत, तुल्ययोगिता श्रादि कुछ ऐसे अलंकार हैं 
जिनका प्रयोग उन्होंने बड़ी सुन्दरता के साथ किया है। कहीं-कहीं पर इलेष 
प्रलंकार का प्रयोग भी वड़ा सुरूर बन पड़ा है कितु डा० कीथ का विचार 
है कि कालिदास ने इलेप का प्रयोग ब(त श्रल्प मात्रा में किया है । 

कालिदास छंदों के प्रयोग में भी अत्यन्त सिद्धहस्त हैं। यदि मेघदूंत में 
मन्दाक्रांता का सफल प्रयोग है तो ऋतुसंहार के इन्द्रवज्ञां, वंशस्थ, बसंत- 
तिलका, मालिती नामक छन्द विशेषरूपेणश ध्यातव्य हैं। कुमारसंभव तथा 
रघुवंश नाम्ती रचनाओं में, काव्यशास्त्र के नियमानुसार प्रत्येक सर्ग में एक 
ही छन्द का प्रयोग किया है तथा सर्गात में विभिन्‍न छन्दों का प्रयोग है । 
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इतने गुणों से सम्पन्त होते पर भी कालिदास की रचनाएं दोषों से मुक्त 
नहीं हैं। व्याकरण की श्रशुद्धि, च्युत-भंग, श्रौचित्य भंग, रस-दोष श्रांदि कुछ 
ऐसे ही दोष हैं जो उनके साहित्य में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं, कितु 'एको हिं 
दोषों गुणसन्रिपाते निमज्जतीन्दो: किरणेष्विवादू: के अनुसार ये सभी दोष 
नगण्य तथा उपेक्षणीय हैं । वस्तुत: भोव-सोष्ठव, भांषा-लालित्य, ग्रलंकारों 
की श्रपूर्वता, प्रसाद की प्रचुरता आ्रौदि गुणों ने कालिदांस की कविता को 
विश्व-वन्दतीय बना दियो है। कालिदास के सम्बन्ध में किसी आझ्ालोचक का 
कथन है--- 

पुरा कवीतां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास: । 
अ्रद्यापि तत्तू ल्थकवेरभावादनामिका सा्थवती बभूव ॥ 

अर्थात्‌ प्राचीन समय में कवियों की गिनती करने का प्रसंग श्राने पर 
कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया । लेकिन कालिदास की 
समता करने वाले किसी श्रन्य कवि के उपलब्ध न हो सकने के फलस्वरूप 
दूसरी अंगुली पर किसी का नाम ही नहीं पड़ा, फलतः उस अंगुली का नार्म 
श्रनामिका पड़ा । आज भी कालिदास की समता करने वाले किसी अन्य कर्वि 
के उपलब्ध व होने के कारण उस अंगुली का अ्रनामिको नाम सर्वथा सिद्ध हों 
रहा है ॥ 

आनन्द वर्धनांचाय ने कालिदास की प्रशंसा इन शब्दों में की है-- 

अस्मिश्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि' संसारे कालिदास प्रभूतयों हिजाः 
पंचषा भहाकाव्य इति गण्यन्ते ॥' 

श्र्थात्‌ इस जगतीतल में श्रनेक कवि उत्पन्न होते हैं कितु उनमें से 
कालिदास के सदृद्य दो-तीन श्रथवा श्रधिक से श्रधिक पाँच-छः व्यवितयों 
को ही महाकवि की संज्ञा से विभुूषित किया जा सकता है । 

पीयूपवर्षी जयदेव ने कालिदास को कविकुलगुरु कालिदास की उपार्थि मैं 
विभूषित किया है तथा सोड़ढल ने उनकी प्रशंसा इन शब्दों में की है-- 

ज्यातः कृती सो5पि च कालिदास: शुद्धा सुधा स्वादुसती च यस्थ । 

वाणीमसिषाव्चण्डमरीचिगोन्रसिन्धो: परं॑ पारसदाय कीर्ति: ॥ 
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अर्थात्‌ धन्य हैं वे कवि . कालिदास जिनकी कीति उनकी कविता के 
समान ही निर्दोष अमृततुल्य एवं मधुर है। जिस प्रकार उत्की वाणी लूर्यवंद् 
का पूरा वर्णन कर सकी वैसे ही उनकी कीर्ति भी समुद्र के पार पहुँची है।' 
(चन्द्रशेखर पाण्डेय ) 


श्रन्तत: हम वांणभद्ठ के स्वर में स्वर मिला कर कह सकते हैं--- 


निर्मेतासु,न्न वा कस्प कालिदासस्य सुक्तिषु । 
प्रीतिमंघुरसान्द्रास. मंजरीष्विव जायते ॥॥ 


श्र्थात्‌ “कविकुल शिरोमणि कालिदास की श्राम्र-मंजरी के सद्श “सरस- 
मघुर सृक्तियों का श्रवण कर किसके अंतस्लेल में आनन्द का उद्रेके नहीं 
होता ?! 
प्रदत्त १६--भारवि की काव्य-क्ला पर एक आलोचनात्मक निवन्ध 
लिखिए । ' 
संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि भारवि का नाम श्रत्यन्त महत्व- 
. पृण है.। उनकी कीति का एकमात्र श्राधार उनका प्रसिंद्ध ग्रंथ 'किरातार्जनीय 

है। संस्कृत साहित्य की वृहत्‌-त्रयी--किरोताजुनीय, .शिशुपालवध तथा नैषध- 

चरित में इसका स्थान सर्वोपरि है । इतना ही नहीं सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य 
में किरातार्जुनीय के सदुश किसी अन्य ओजपूर्ण तथा उप्र-कांव्य के दर्शन नहीं 
होते । 

किराताजु तीय श्रलंकृत शैली का महाकाब्य -है। इसकी कथावस्तु का 
चयन महाभारत के वन-पर्व से किया गया है। १० सर्गो में निवद्ध इस 
भमहाकाव्य में श्रजुन तथा किरातवेशधारी शिव का युद्ध-वर्णनः है | काव्य« 
कोशल की दृष्टि से भी यह काव्य श्रत्यन्त रमणीक बन पड़ा है। 


>> 


भारवि मूलंत: वीर तथा श्वृगार रस के कवि हैं। किराताजुनीय का , 
दूसरा सर्ग भीम की वीर रसोचित दर्पोक्तियों से आपूर्ण है। भीम दुर्योधन 
की कृपा से राज्य प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। उसके विचारानुसार अपने 
तेज. से समस्त जगतीतल. को तुच्छ समझने वाला महान्‌ व्यक्ति किसी दूसरे 
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व्यक्ति की कृपा से ऐश्वर्य उपलब्ध करना नहीं चाहता। शेर अपने हाथों द्वारा 
मारे हुए हाथी के द्वारा अपनी जीविका चलाता है--- थ्र 

मदासिक्तसुखमं गाधिएः.. करिभिवेर्तयते. स्वयं हतेः । 
लघयनू खलु तेजसा जगनज्न महानिच्छति भूतिसस्यतः ॥ 


किराताजु नीय के अष्टम, नवम तथा दशम सर्ग में श्वु गार रस के अनेक 
सरस श्ौर मधुर चित्र हैं। अप्सराशों का वन-विहार, पुष्पावचय, जल-क्ीड़ा, 
रतिकेलि आदि के वर्णन भारवि को प्रणय-कलौ-विशारद की उपाधि से 
विभूषित करने में भ्रत्यन्द समर्थ हैं। यद्यपि भारवि के श्यूगार-वर्णन हृदय 
को गुदगुदाने की शक्ति बहुत कम रखते हैं किन्तु नर्मसाचिव्य करने में पूर्णतः 
पढठु हैं। डा० भोलाशंकर व्यास के मतानुसार “भारवि के श्युगार वर्णन 
वासना भर बिलास वृत्ति को जितने उभारते हैं, उतने कालिदास के वर्णन 
नहीं । श्रव हम भारवि के काव्य में से एक-दो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । 
किराताजु नीय के श्रष्टम सर्ग के निम्नलिखित इलोक को देखिए-- 
विहस्य पाणों विधुते घ॒ृताम्भसि प्रियेण वध्वा मदसाद्रंचेतसः । 
सखीब काञची पयसा घनीकृता बभार वीतोच्चयबन्धमंशुकस्‌ ।। 
प्र्थात्‌ 'जलविहार के श्रवसर पर किसी नायिका ने हाथ में जल लेकर 
नायक पर उछालतना चाहा, इसे देखकर प्रिय ने हँस कर उसका हाथ पकड़े 
लिया । स्पर्श के कारण नायिका का मन कामासक्त हो गया, उसका नीवीवंधन 
शिथिल हो गया, किन्तु जल से सिमटी हुई करधनी ने उसके अंशुक को इसे 
प्रकार रोक लिया, जैसे वह सखी के समान उपयुक्त अवसर पर नाविकों 
की सहायता कर रही हो ।' 


इसी प्रकार से अ्रष्टम सर्म के चौदहवें इलोक को लिया जा सकता हैं 
*जिसमें ऐसी मुसम्धा नायिका का चित्र प्रस्तुत किया गया है। पुष्प तोड कर 
नायिका को देते समय नायक के मुख से गलती से किसी दूसरी वायिका की 
ताम निकल जाता है, वह उसे गलत नाम से संबोधित कर देता है | ताविकी 
यह भनुमान लगा लेती है कि वह सायक की कनिष्ठा प्रिया है। वस कि 
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क्या है वह मान करने बैठ जाती है । उसके मान करने का ढंग भी एकदम 
निराला है । नायिका नायक से कुछ नहीं कहती अपितु रिक्‍तनेत्रों सें अश्रु- 
जल भर कर पैर से जमीन खुरचने लग जाती है-- 
प्रयच्छतोच्च: कुसुमानि सानिनी विपक्षग्रोत्रं दयितिन लम्भिता । 
न किल्चिदुचे चरणेन केवल लिलेख बाः्पाकुललोचना सुवभ ॥ 
प्रकृति-वर्णन में भारवि की रुचि उत्तनी नहीं है जितनी वाल्मीकि, 
कोौलिदास या भवभूति को । फिर भी भारवि के यहाँ प्रकृति के आलंबन, 
'उद्दीपन तथा अलंकरण रूप के श्रनेक सुन्दर चित्र देखने को मिलते हैं । 
किरांताजु नीय के चतुर्थ तथा पंचम सर्ग में झआलम्वन रूप के अनेक सुन्दर 
उदाहरण देखने को मिलते हैं। चतुर्थ सर्ग के शरद्‌ वर्णन के कुछ चित्र तो 
निश्चित रूप से अत्यन्त माभिक वन पड़े हैं। प्रकृति के दद्धीपन रूप का वर्णन 
देखने वालों के लिए किराताजुनीय का नवम सर्ग अत्यत महत्त्वपूर्ण है। 
भ्रप्सराविह्वार में सूर्यास्त-वर्णन, रात्रिवर्णन, प्रभातवर्णान निश्चित रूप से शव गार 
के उहीपन विभाव के अंतर्गत समाविष्ट होंगे । प्रकृति के श्र॒लंकृत वर्णन छाँटने 
के लिए भारवि के यहाँ किसी स्थल विशेष को चुनने की कोई आ्रावश्यकता ही 
नहीं है । चतुर्थ सर्ग के लगभग सभी वर्णन अलंकृत हैं। केवल दो-तीन पद्म 
जिनमें गायों का वर्णन है, श्रपवाद कहे जा सकते हैं। इस्र संबन्ध में डा० 
भीलाशंकर व्यास का यह कथन विशेषरूपेण ध्यातव्य है, “कालिदास की 
भारती सदा श्रनलंकृत रसणीयता लेकर आती है, पर भ्रकृति में दिल को थे 
रमाने वाले भॉरवि या साध यमक के फेर में पड़ जतते हें ।” 
वस्तुत: भारवि की काव्य-कला की प्रसिद्धि का आधार भाव-पक्ष न 
होकर, कलापक्ष है | वे तो श्रल्प शब्दों में ही विपुल अश्र्थ के समावेश के 
लिए प्रसिद्ध हैं। उनके सम्बन्ध में यह उक्त प्रसिद्ध ही है--भारवेरर्थ- 
गोौरवम्‌! | सतकी इसी विश्ञेपता को दृष्टि-पथ में रखते हुए कृप्ण क्रवि ने 
लिखा है--- 
प्रदेशवत्यापि. महान्तमर्थ.. प्रदर्शयन्ती रसमादधाना । 
सा भारवे: सत्पयदीपिकेव रम्या कृति: कैरिय भोपजीव्या ॥ 
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इतना ही नहीं भारवि स्वयं काव्य में कलापक्ष को श्रधिक महत्ता देने के 
पक्षपाती हैं । उनका कथन है-- 


स्फुटता तन पद्रपाकृता न च न॒ स्वीक्ृृतमर्थगौरवम्‌ । 
हाई रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामथ्य॑मपोहितं क्वचित्‌ ॥। 


श्र्थात्‌ काव्य में पदप्रयोग की दृष्टि से श्रस्पष्टता न हो, भ्र्थगांभी य॑ पर 
विशेषरूप से ध्यान दिया जाए, वाणी के श्रथ में पुनरक्ति न हो तथा अ्रर्थ- 
सामथ्यं को कुचला न जाए ।! 

यह पहले कहा जा चुका है कि भारवि कलापक्ष के कवि हैं । इस दृष्टि 
से उन्हें इलेष श्रलंकार भ्रधिक प्रिय है। यह बात दूसरी है कि उनके यहाँ 
माघ की भाँति जुद्ध श्लेष है। (शअर्थश्लेष ) के दर्शन नहीं होते । वह किसी 
न किसी अर्थालंकार का अंग बनकर ही प्रयुक्त हुआ है । भारवि को यमक 
अलंकार भी बहुत श्रधिक प्रिय है । किराताजु तीय के पंचम सर्ग में तो कवि 
यमक के फेर में इतना फेस गया है कि उस सर्ग का प्रत्येक दूसरा पद्म यमक 
का है। उपमा, उद्प्रेक्षा, रूपक आदि कुछ ऐसे श्रन्य श्रलंकार हैं जिनका सफल 
प्रयोग भारवि के यहाँ दृष्टिगत होता है। 

छन्दों के प्रयोग में भी भारवि श्रत्यन्त कुशल हैं । वंशस्थ उनका सर्वाधिक 
प्रिय छन्द है | इन्द्रवज्ञा, उपेंद्रवञ्मा, द्ुतविलंबित, चद्रिका, मत्तमयूर भ्रादि 
अ्रन्य छन्दों का भी उन्होंने अ्रत्यन्त सफल प्रयोग किया है । 

शैली की दृष्टि से भारवि के काव्य में कालिदास के समान प्रसाद गुण 
नहीं मिलता यद्यपि यह सत्य है कि उन्होंने माघ की भाँति विकट-समासान्‍्त- 
पदावली का भाश्रय नहीं लिया है किन्तु उनमें कालिदास जैसी वैदर्भी का 
भी प्रयोग नहीं है। उन्होंने कट काव्यों में जिस शैली का श्राश्रय लिया है 
वह निस्संदेह किसी भी सहृदय व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती | 
उदाहरणार्थ निम्तलिखित भ्रवतरण को लिया जा सकता है--- | 


स सासिः सासुसू: सासो येयायेयाययाय: । 
ललो लीलां ललोज्लोलः शशीश शिश्षुशी: शबन्‌ ॥ 


( १०५ ) 


प्र्थात्‌ 'खड॒ग (सासि:) बाण (सासुसू:) तथा धनुष (सास: ) से युक्त 
होकर, यानसाध्य तथा अयानसाष्य लाभांदि को प्राप्त करने वाले, शो भा- 
सम्पन्न (ललः) नि३चल प्रकृति वाले (प्रलोल.) अजुंच्त ने, जिमने चंद्रमा 
के स्वामी (शिव) के पुत्र (कार्तिकेय) को हरा दिया था (शशीशशिशुशीः ), 
(खरगोश की सी) प्लुतगति से युक्त होकर (तैजीसे फुंदक कर), अ्रपूर्व 
श्लोभा को प्राप्त किया । (व्यास ) 


उपयु कत श्रवतरण में प्रत्येक पद में एक ही व्यडजन ध्वनि अवहय पाई 
जाती है प्रौर वहुत संभव है कि यह शैली बौद्धिक व्यायाम करने वाले 
व्यक्तियों को बहुत अ्रधिक प्रिय लगे किन्तु निश्चित रूप से किसी सहृदय' 
व्यक्ति का मम इस प्रकार के प्रयोग से प्रभावित नहीं हो सकता । सबसे 
मजेदार वात यह है कि इस प्रकार के पद प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 
भारवि के इसी प्रकार के पद्मयों को देखकर एक आलो चक ने यहां तक कह 
डाला है, “कालिदास की कविता में द्वाक्षापाक है, अगूर के दाने की तरह 
मुंह में रखते ही रस की पिचकारी छूट पड़ती है, जबकि भारवि के काव्य 
में नारिकेलपाक है, जहाँ नारियल को तोड़ने की सख्त मेहनत के वाद 
उसका रस हाथ आता है, ग्रौर कभी-कभी तो उसे तोड़ते समय इधर-उधर 
जमीन पर बह भी जाता है, भ्ौर उसमें से बहुत थोड़ा वचा-खुचा सहृदय की 
इरसना का आस्वाद्य बनता है 


भारवि की पाण्डित्य-प्रद्शन के प्रति भी बहुत ग्रधिक अनुरवित है | 
श्रपने व्याकरणा-ज्ञान का प्रदर्शत तो वे स्थान-स्थान पर करते हुए दिखलाई 
देते हैं । उनन्‍्होंते 'तन्‌ः धातु का प्रयोग प्रभृतमात्रा में किया है, कर्मवाच्य 
तथा भाववाच्य के प्रयोग उन्हें बहुत प्रिय हैं, अतीत की घटना का वर्णन 
करने के लिए वे परोक्षभूते लिटू का प्रयोग करते हैं तथा श्रपरोक्षभूत के लिए 
लड् तथा लुझः का प्रयोग किया गया है। किन्तु कहीं-कहीं पर व्याकररा की 
च्रुटियाँ बहुत खटकती हैं । अरजघ्वे” का आत्मनेपदी प्रयोग एक ऐसा ही 
उदाहरण है। 


( १०६ ) 


श्रन्तत: हम डा० डे के शब्दों में कह सकते हैं,. “भारवि की. केला प्राय:- 
अत्यधिक श्र॒लंक्षत्त नहीं है, (किन्तु श्राकृति सौष्ठय की नियमितता व्यक्त करती 5 
है। शैली की दुष्प्राप्प काति भारचि में सर्वथा नहीं है, ऐसा कहना ठीक न 
होगा, किन्तु भारवि उसकी व्यझ्जना श्रधिक नहीं कराते । भारवि का 
श्रथेंगोरव, जिसके लिए विद्वानों मे उनकी अत्यधिक प्रशंसा को है उनकीः 
गंम्भीर अभिव्यज्जना शली का फल है, किन्तु यह श्र्थगौरव एक साथ भारवि . 
की शर्त तथा दुर्बलता दोनों को व्यक्ष करता हैं । भारवि की प्रभिव्यञजना 
शैली का परिपाक श्रपतती उदाच स्निग्धता के कारण सुन्दर लगता है, उसमें. 
शब्द तथा श्रथ के सुडोलपन की स्वस्थता है, किन्तु सहान्‌ कविता की उस - 
शक्ति की कभी है, जो भादों की स्फूत तथा हृदय को-उठाने की उच्चतम - 
क्षमता रखती है। ह 


शइन २०--महाकवि भाघ के काव्य-कौहल पर एक विवेचनात्मक - 
निबन्ध लिखिए । ' े 


'सस्क्ृत साहित्य के इतिहास में महाकवि माघ का नोम श्रत्यन्त महत्वपूर्ण: 
है । उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 'शिशुपाल-वध' की गणना वृहत्त्रयी में की जाती है।.. 
_ काव्य-कोशल की दृष्टि. से भी उन्तकां काव्य अत्यन्त ' रमणीय बन पड़ा है. 
इस सम्बन्ध में एक श्रालोचक ने लिखा है-- के. 5 आम 
उपस्ता कालिदासस्थ भारवेरथंगौरवम 4 ह 

दण्डिनः पदलालित्यं साधे सन्ति अयो गुणा 


इस अवतरण में कालिदास को 'उपमाश्रों-का, भारवि को श्र्थगीरव का - 
श्रौर दण्डी को . पदलालित्य का आ्राचार्य बतलाया गया है। अन्ततः: माघकों .. 
इन. तीनों ही गुणों का आचार बतलाया गया है । । हर 


मांध की समस्त खरुयांति उनके प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल-वध पर अ्रवलम्बित: 


है.। २० सेगों में विवद्ध इस महाकाव्य में भगवान कृष्ण का, चरित वर्शित ... । 


है। यद्यपि 'शिशुपाल-वध' एक प्रेबंध काव्य है कितु माध इतिवत्त के निर्वाह 
में सफल नहीं हो सके हैं । शिशुपाल-बध की मूल कथा पहले-दूसरे तथा 


चौदहवें से बीसवें तर्ग तक पाई जांती है। इन सर्गो में भी अप्रावंगिक >वर्णनों 
की कमी नहीं है कितु चतुर्थ सर्य से भयोद््श सये तक का विस्तृत वर्णन 
सम्पूर्ण कथा में अपना मेल नहीं विठा पाता । इस सम्बन्ध में डा० भोलाशंकर 
व्यास का यह कथन विभेषरूपेण ध्यातव्य है, "शिशुपाल-वध के बीर-रसपूर्ण 
इतिवृत्त में भ्रप्रासंगिक श्र गार लीलाझओों का पूरे छः सर्ग में विस्तार से वर्णवः 
ऐसा लगता है, जैसे किसी पुरावी सूती रजाई के बीचों-बीच बड़ी-सी रेशम की 
बढ़िया थिकली लगा दी है । >< »< »< घिकली ने रजाई की सुन्दरता तो बढ़ा 
दी है, पर स्वयं की सुन्दरता कम कर दी है ।” 


रफ्तन्‍योजना की दृष्टि से माघ के काव्य का अनुणीलन करने पर ज्ञात 
होता है कि उसका अग्री रस वीर है तथा शछगार रस सहकारी बन कर 
श्राया है । लेकिन श्यू गार रस ने वीर रस को इतना दबोच लिया है कि 
चतुर्थ सर्ग से चऋयोदशश सर्य तक के अ्रनुशीलन के समय पाठक यही समझने 
लगता है कि काव्य का अंगी रस झ्ूगार है। कहने का श्रण्िप्राय यह है कि 
काव्य के अंगी रस--वीर रस--की चर्वंणा में श्वु गार रस बहुत सीमा तक 
बाधक सिद्ध हुआ है । लेकिन इसका यह अभिपष्राय नहीं है कि माघ वीर रपत' 
की श्रभ्िव्यंजना में श्रसफल रहे हैं | वस्तुतः माघ वीर तथा श्वगार दोनों ही 
रसों के सफल चितेरे हैं। वीर रस की दृष्टि से शिशुपाल वध का शष्वाँ 
सग विशेषरूपेण दष्टव्य है सेवाओं के चलने, तलवारों के चमकने, हाथियों 
के चिघाड़ने तथा योद्धाश्रों के इन्द्र युद्ध में पिल पड़ने के श्रनेक सजीव चित्र इस 
सर्ग में देखते को मिलते हैँ । इस सर्ग के श्रतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी वीर 
रस के अनेक प्रभावोत्पादक स्थल हैं । लेकिन माघ का मन वीर के चित्रण 
में उतना नहीं रमा जितना श्टूगार रस के वर्णन में । माघ ने श्र गार वर्णन 
के श्रनेक सरस चित्र प्रस्तुत किए हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित श्रवतरण 
को लिया जा सकता है--- 


उपरिजतरुजाति याचसानाँ कुशलतया परिरम्भलोलुपोन्य: । 
प्रथितपृथुपयोधरां गृहाण स्ववसिति मुंग्धवधूसुदासदोर्यामर्‌ ॥ 


( १०८ ) 


इस अ्रवतरण में कोई मुर्धा नायिका किसी ऊँचे वृक्ष पर खिले हुए पुष्पों 
की माँग कर रही है। नायक भी उसका झालिंगन करना चाहता है। वस 
फिर क्या है, उसे एक वहानां मिल जाता है। वह पुष्ठ कुचों से युक्त नायिका 
“को अपने दोनों हाथों में उठाकर कहता है, 'अच्छा तुम्हीं तोड़ लो । 

इसी प्रकार से ग्यारहवें सर्ग का तेरहवाँ इलोक भी कवि की श्यू'गारिक 
प्रदत्ति का बोध कराने में पर्याप्त समर्थ है | प्रात:काल हो गया है। रात्रि केलि 
के कारण थककर सुख की नींद सोये हुए दम्पतियोीं में नायिकाएँ पहले जाय 
गई हैं, लेकिन फिर भी वे श्रपने शरीर को इसलिए नहीं हिलाती-ड्ुलातीं कि 
कहा उनके हाथ के हटा लेने से उनके प्रिय की निद्रा भंग न हो जाए। शायद 
वे स्वयं भी आइलेपजनित सुख का भंग नहीं चाहतीं--- 

चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां चरमसपि शयित्वा पुबंमेव॒प्रवुद्धा: | 
अपरिचलित गात्रा: कुवते न प्रियाणामशिथिलभुज चकऋष्लेषमेदं॑ तरुण्यः ॥ 

माथ के ख गार-वर्णान का मूल्यांकन करने पर जिस महत्वपूर्ण तथ्य की 
“उपलब्धि होती है वह यह है कि उनका श्यूगार वर्णन क्षण भर के लिए 
'उत्तजना भले ही उत्पन्त कर दे किंतु वह शाइवत प्रभाव डालने में समर्थ नहीं 
है। अनेक स्थलों पर वे श्रावर्यकता से श्रधिक वांच्य प्रशाली का ग्राश्रय लेते 
हैं जिंसके फलस्वरूप उनके वर्णन श्रइरलीलता का रूप वारण कर लेते हैं । 

प्रकृृति-पर्यवेक्षण ज्क्ति की दृष्टि से भी माघ का काव्य श्रत्यन्त युन्द 
'बन पड़ा है। उच्होंने प्रकृति का चित्रण तीन रूपों--आलंबन उद्दीपन, 
अलकरण--में ही किया है। प्रकृति का आंलंब्रतात्मक रूप में चित्रण श्रनन्‍्य 
दोनों रुपों की श्रपेक्षा कम मात्रा में हुआ है। कितु फिर भी पष्ठ संग में 
भ्रक्ृति वर्णव के अनेक सरस एवं स्वाभाविक्र अवतरण उपलब्ध होते हैं । 
वस्तुत: माघ के यहां ता ब्रक्कति के उद्दीपनात्मक और अलकरणा चित्रों की 
ही प्रधानता है । नवम सर्ग का सूर्यास्त वर्णन तथा, एकादश सर्ग का प्रभात 
वणन अमग्रस्तुत विधान से पूर्णत: वोमिल है 

सम्बाद-कला की दृष्टि से भी माघ की रचनाएँ शअ्रत्यन्त महत्वपूर्ण बन 
पड़ी हैँ । उदाहरणाथ््थ निम्नलिखित अ्रवतरण देखिए--- 


( १०६ ) 


झनृता गिरं न. गदसीति जगति पंरहैविधुष्यते । 
.._ निन्‍्द्यसथ च हरिसर्चयतः तव कर्मेणव विकसत्यसत्यता | 
., श्रर्थात्‌ “डंके की चोट से संसार में घोषणा की जाठी है कि तुम श्रसत्य- 
भाषण नहीं करते, किन्तु इस निन्दनीय क्षष्णा की पूजा कर तुम श्रपने 
 असत्याचरण का खुला विज्ञापन कर रहे हो । 
- उपयुक्त उद्धरण में शिशुपाल ने युधिएिठिर के प्रति अपना क्रोध प्रदर्शित 
किया है जिसका कारण यह है कि उसने श्रीक्षष्णा को सर्वप्रथम सम्मानित 
किया है। शिशुुपाल के . इस कथन में कठुता तथा ओजस्विता “विशेषरूपेण 
दर्शनीय है । 
माघ कलावादी कवि हैं | उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ कवि वही हैं जो शब्द 
और श्रर्थ दोनों के सौन्दर्य पर ध्यान देते हैं । यही कारण है कि उनके काव्य 
का कला-पक्ष भी बहुत उच्चकोटि का बन पड़ा है। अ्रलंकारों की रमणीयंता,. 
छनन्‍्दों की विविधता, शैली की ग्रम्भीरता श्रौर उदात्तता आदि सभी दृष्टि" 
कोणों से माघ एक श्रेष्ठ कवि प्रतीत होते हैं। माघ के यहाँ शब्दालंकार 
तथा श्रर्थॉलिंकार दोनों के सफल प्रयोग देखने को मिलते हैं । श्रनुप्रास-योजना 
की दृष्टि से उनका पद-विन्यास श्रत्यन्त सुन्दर है | इस सम्बन्ध में उनका निम्त- 
लिखित उदाहरंण तो विशेषरूप से प्रसिद्ध है--- _ 
मधुरया मधुबोधितमाधवीसधुसमृद्धिससे घितमेघधया । 
मधुकराड्रगलया सुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरसुच्यते ॥. 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, संहोक्ति, तुल्ययोगिता, समासोक्त,. 
काव्यलिज्भ, विरोध आदि कुछ अ्रन्य ऐसे अ्रलक्कार हैं जो भारवि को बहुत 
प्रिय हैं । 
छन्दों की दृष्टि से भी भारवि के काव्य में 'विविधता के दर्शन होते हैं । 
इस दृष्टि से तो माघ, भारवि और कालिदास से भी अधिक कलावादी हैं । 
' क्ालिंदास के प्रिय छन्दों की संख्या जहाँ ६ तथा भारवि के प्रिय छन्दों की 
संख्या १२ है वहाँ माघ के प्रिय छत्त १६ हैं। 'शिशुपाल वब' के. घतुर्य सर्ग 
में तो माघ ने अनेक का प्रेस किया है । हे 
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शैली की दृष्टि से भी माघ संस्कृत के कवियों में श्रपचा सानी नहीं 
रखते । उसका सस्पूर्ण काव्य प्रौढ़ तथा उदात्त शैली से श्रापूर्ण है । उनके 
काव्य का कोई भी सर्ग ऐसा नहीं है जिससे शैली की असांधारणता न 
भालकती हो । उनके काव्य की शैली गौड़ी है किन्तु यौड़ी की विकटबन्धता 
होते हुए भी उसमें एक ऐसा श्राकर्षण है जो कालिदास की सरल, स्वाभाविक 
भर कोमल शैली से टक्कर लेने में पूर्णतः समर्थ है। यह वात दूसरी है कि 
जहाँ कालिदास की शैली मालव की समतल भ्रूमियों की याद दिलाती है वहाँ 
माघ की शैली अ्रमरावती पर्वतमाला की याद दिलाती है । 

माघ के काव्य का अनुशीलन करने के उपरान्त यह सहजरूपेश कहा जा 
सकता है कि उनकी कविता पर कालिदास, भारवि तथा भट्ठटि का पर्याप्त 
प्रभाव है। कालिदास की वर्णन-शैली का माघ की काव्य-शैली पर पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है । शिशुपाल-वध के एकादश तथा तच्रयोदश सर्ग पर तनिद्चित रूप 
से कालिदास की वर्णन-शैली का प्रभाव है। इसी प्रकार से शिशुपाल-बंध के 
कथानक को किरातार्जुनीय के कथानक का प्रतिरूप माना जा सकता है । 
थदि श्रन्तर है तो केवल इतना कि यदि भारवि ने शिव-भकक्‍त होने के कारण 
महाभारत से शिव-सम्बन्धी कथानक का चयन किया है तो मार्घ ने विष्णु- 
भक्त होने के कारण कृष्ण सम्बन्धी कथानक का चयन क़िया है। कथांवस्तु 
की सजावट, सर्यो के विभाजन तथा प्रतिपाद्य विषय की प्रस्थापना में माघ 
भारवि का अ्रनुसरण करते हुए दिखलाई देते हैं। माघ का काव्य भारवि के 
काव्य के समान श्री शब्द से आरम्भ होता है । इसी प्रकार से जहाँ भारवि के 
काव्य का प्रयेत्क सर्ग लक्ष्मी शब्द से समाप्त होता है वहां माघ के प्रत्येक सर्गे 
के श्रन्‍्त में श्री शब्द का प्रयोग दृष्टिगत होता है । इसी प्रकार के श्रन्य अनेक 
उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । भारवि के श्रतिरिक्त माघ भट्ठि के भी 
ऋणी हैं। माघ पर भट्टि का प्रभाव व्याकरण के क्षेत्र में पड़ा है। माघ को 
सामाच्यभूते लुड, यदूलुडइन्त क्रियापद एवं पारिषनिसम्मत प्रयोगों के प्रति जो 
प्ोह है वह निश्चित्रूप से भ्टि के प्रभाव के कारण ही है। अन्त में हम 
डा० भोलाशद्भूर व्यास के स्व्॒र मैं स्तर मिलाकर कह सकते हैं कि “महाकति 
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कालिदास से भावतरलता, भारवि से कला-प्रवीणता तथा भट्टि से व्याकरण 
का पाण्डित्य तीनों का विचित्र समन्वय लेकर माघ की कविता उपस्थित होती 
है । माघ भारवि से भी श्रधिक कलाबाज हैं, तथा भट्टि से किसी कदर कम 
पण्डित (वैयाकरण) नहीं; किन्तु जितने वे कलाबाज झौर पण्डित हैं, ठीक 
उसी अनुपात में काजिदास की भावतरलता से रहित हैं | भारवि और भट्टि 
से निस्‍्सन्देह माघ में भाव-पक्ष का पलड़ां भारी है, पर कालिदास के श्रागे 
माघ का हृदय-पक्ष नीचा दिखाई देता है। फिर भी भारवि, मा तथा 
श्रीहर्ष में माघ का स्थान निरिचत हैं। माघ ने भारवि की कला को और 
श्रधिफ़् अलंकृत तथा प्रौढ़रूप में रखा है। श्रीहर्ष जैसी कोरी दूर की कोड़ी 
मांघ में कम मिलती है । श्रीह॒र्ष में पदलालित्य की कमी नहीं, वैसे माघ का 
पदलालित्य वैदर्भी या पांचाली रीति वाला पदलालित्य न होकर प्रायः गौड़ी 
थाले विकटवन्ध या गाढ़वन्ध का पदलालित्य है ।” 








है86 
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प्रदत २९--पसंस्कृत रूपक के उ्धूघ के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न 
मतों की समीक्षा करते हुए अपने मत की प्रस्थापना कीजिए । 


संस्कृत का रूपक साहित्य अपने आराप में श्रत्यन्त विशाल है । काव्यकला 
की दृष्टि से भी उसमें पर्याप्त सौंदर्य है किन्तु इतता होने पर भी उसके उद्भव 
का प्रश्न अन्धकार से परिपूर्ण है। विभिन्न विद्वानों ने इस सम्बन्ध में विभिन्न 
मत प्रस्तुत किए हैं । श्रागामी पंक्तियों में हम उत सभी पर विचार करते हुए 
उनके झचित्य-प्रनौचित्य पर विचार प्रगट करेंगे शौर अन्ततः अपने मत की 
स्थापना भी । श्रस्तु ! 


देविक उत्पत्ति--भारत की धर्म-प्राण जनता प्रत्येक वस्तु का भियांमक 
ईदवर को मानती है । नाटक के उद्भव के सम्बन्ध में भी भारतीय जनता का 
थही विचार है | उसके अनुसार त्रेता युग के देव और दानव मिल कर ब्रह्मा 
के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि भगवान्‌ हमें मनोविनोद के लिए कोई 
वस्तु प्रदान कीजिए | ब्रह्मा ने यह बात सुन कर नाटअवेद प्रकट किया । इसके 
लिए उन्हें चारों वेदों से सहायता ग्रहण करनी पड़ी । ऋग्वेद से नृत्य, सामवेद' 
से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अ्रथववेद से रस लेकर नाट्यकला की 
सृष्टि की गई । शिवजी ने ततौण्डव नृत्य, पावंती जी ने लास्य नृत्य तथा विष्णु, 
ने चार वृत्तियों का समावेश करके इसमें कलात्मकता का समावेश किया । 
इतना ही नहीं स्वर्गलोक के निर्माण कार्य कुशल विश्वकर्मा ने रज्भगुशाला का 
निर्माण किया । इस प्रकार से नाटक खेले जाने लगे । लेकिन यह मत अपने 
श्राप में. एकांगी है। संस्कृत रूपक के उद्भूब में मूलतः ब्रह्मा का ही हाथ रहा 
हो ऐसी वात नहीं मानी जा सकती | 


) 
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मतकपुजावद--डा ? .रिजवे के अनुसार नाटक का उद्भव मृतात्माश्रों के 

प्रति प्रकट की गई श्रद्धा से हुआ है। प्रायः विश्व, के सभी. प्रांचीन देशों में 
भतात्माश्रों की प्रसन्नता, के लिए गीत और अभिनय _ श्रादि हुआ करते थे 
जिनका रूप हमें राम और कृष्ण आदि महापुरुषा के रूपक में अब भी मिलता 
है। श्रतं: मृतकपूजा के कारण ही धीरे-धीरे नृत्य, गान तथा अभिनय होने 
लंगे और नाटकों का. प्रेशयन भ्रारम्भ हो गया। किन्तु डा० रिज्वे का यह 
मंत श्रॉज अधिकारी विद्वानों के ढ्वांरा मान्य नहीं है क्योंकि राम ओर कृष्ण 
श्रांदि की पूजा के पीछे मूंतं वीर पुरुषों के प्रति श्रादंर दिखाने की 
भावना नहीं है-। हम राम और 'कृष्ण कीं पूजा इसलिए करतें हैं 
कि भंगवान्‌ के चरित्‌ का स्मरस ओर श्रवराश करके हमें सेख-शांति 
और मुक्ति मिले । इसके- श्रतिरिकत संस्कृत के प्राय: डिज्ञाटारक नाटकों 
, और प्रहसनों में वीरता या पराक्रम का श्रत्यक्षद ग्रभाव ही होता है । येदि 
वीरता का उल्लेख भी होता है तो वह केवल नायिका के लिए नायक की 
योग्यता सिद्ध कर देने के लिए । इतना ही नहीं संस्क्ृत रूपकों के प्रारस्भ में 

- जहाँ रचना श्रौर रचयिता :का परिचय -दिया जाता है वहाँ श्रंवसर का भी 
_ परिचय दिया जाता है किन्तु किसी भी नाटक को प्रस्तावना में यह नहीं कहा 
: गया-कि - भगवान्‌ राम .की स्मूति स्थायी करने के लिए .या कृष्ण जी का 


: झ्रादर.करने के लिए नाटक की रचना हो रही है । ह 
पर्वेवाद--इस मत के अनुसार नाटक - का उद्सद इन्द्रध्वज पर्व श्रौर 


भेपोल. दिवसों पर होने वाले नृत्यों से हुआ है । इस मत के समर्थकों का कहना 
है.कि पाइचात्य देशों में मई मास प्रर्थात्‌ वसंत ऋतु में मे-प्रोल दिवस बड़े 
श्रानन्द से मनाया जांता है। इस' उत्सव में वे प्रसन्नतापूर्वकं नाचते 
कूदते हैं। इतना ही नहीं वे एक लम्बा वांस ग्राड़ कर उसके - तीचे 
एकत्रित होते हैं श्रौोर॒ साथ मिलकर नृत्य करते हैं । भांरतवर्ष में ली इन्द्रष्वज 
नामक उत्सव लगभग इसी प्रकार से मनाया जाता था । अतः निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि नाटकों की उत्पत्ति वसंत में मनाएं जाने वाले पर्वों के आधार 
पर हुई होगी। लेकिन विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठापित यह मत निर्भ्नात नहीं है । 


( ११४ ) 
इसका कारण यह- है कि विद्वानों ने मे-पोल' उत्सव श्रौर॑ इन्द्रध्वज पर्व का . 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए इस वात का ध्याव नहीं रवकखा है कि. .. 
मे-पोल पर्व तो बसंत ऋतु में होता है किन्तु इच्द्रध्वज पर्व, जो इन्द्र की वृत्ति 
_(मेंघ) विजय का सूचक है, वर्षा के अन्त में पड़ता है। 


कृष्णोपासनाधाद--इस वाद में नाटक का उद्भव कृष्ण की उपासना के 
साथ जोड़ा जाता है.। वस्तुतः कृष्णोपासना के श्रतेक अछ्भ यथा रघयात्राये, 
नृत्य, वाद्य, गीत, लीलाएँ आदि संस्कृत :नाटक-के निर्माण में पर्याप्त सहायक 
सिद्ध हुए हैं । इतना ही नहीं संस्कृत चाटक का विकास भी क्ृष्णोपांसना के 
घर शूरसेन प्रदेश -में , हुआ ।- संस्क्षत नाठकों में शीरसेनी-प्राकृत की बहुलता 
'भी यही सूचित... करती है।. किन्तु इतना सव कुछ होते. हुए भी यहस्मत 
निर्त्नान्त नहीं है ॥ इस मत में सबसे बड़ी त्रुटि तो यही श्रभी तक; ऐसे 
प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं जिनके: आधार पर' यह कहा. जा सके कि -ष्ण 
सम्बन्धी नाटक ही: सबसे प्राचीन हैं । मत में दूस॒रा'दोष- यह है. कि राम, -शिव 
श्रादि अ्रन्य प्रसिद्ध-देवताओं की .उपासनाओं ने भारतीय नाठक के विकास में 
जो-भाग:लिया- उसकी उपेक्षा की गई है। ... #... कद ः 


“ 'पुसलिका-मत्यंबांद--प्रंसिद्ध जमंत विद्वान डा० पिशले-कें विचारानुसार;: 
, संस्कृत रूपक का उद्भव कठपुलियों- के नृत्य: से हुआ । रूपकों में प्रयुक्त 
- होने वाले सूत्रधार तथा स्थापक आदि शब्द भी इसी तथ्य की पुष्टि करते है। 
' लेकिन डा० पिशल का यह मत निश्नौन्‍्त नहीं हैं | प्रो० हिलंब्रैंट के मंतोौनुसारं- 
- कठपुंतलियों के नाच के इतिहास को दृष्टि में रखकर यह : मानना पड़ता है कि 
' हूपक का उद्भव इससे पहले- ही हो चुका था जो इंस नुत्य का श्राधार था । 
, ... छायानाटकवाद--प्रो.० -लूडर्स के सतानुसार- सेंस्कत. रूंपक के उद्भव में 
छाया-नाटकों.का बहुत बड़ा हाथ रहा. है । उनका. कथन है कि सहाभाष्य में 
वरशित शौभिक मूक अंभिनेताश्रों या छाया. >मृतियों की. चेष्टाशों के व्याख्याता : 
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के वार्बय के अशुद्ध श्र्थ पर ही आधृत है। इतना ही नहीं इस वाद में एक 
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सबसे बड़ी त्रुटि यह भी है कि इसके आधार पर रूपकों के गद्य-पद्य के मिश्रण 
तथा संस्कृत-प्राकृत के प्रयोग का कोई कारण नहीं बतलाया जा सकता। 
, दूसरे अन्य वादों की भाँति इस वाद के मानने वाले को भी रूपकों की सत्ता 
छाया-नाटक के जन्म से पहले स्वीकार करनी पड़ती है। 


_ लोकप्रियस्वांगवाद--प्रो० हिलब्रैंट तथा स्टेनकोनो के विचारानुसार 
प्राचीन भारत में लोकप्रिय स्वांगों का प्रचार थो ओर इन स्‍्वांगों में रामायण 
प्रौर महाभारत के कथावक मिला कर रूपक का रूप दे दिया गया। लेकित 
डा० कीथ ने इस मत का खण्डन किया है। उनका केथन है कि रूपक के 
प्रचार से पूर्व स्वांगों के प्रचलित होने के प्रवल एवं उचित प्रमाण उपलब्ध 
नहीं हैं। इतना ही नहीं स्टेनकोनों ने स्‍्वॉगों का परामझ कराने वाले जितने 
लेख प्रस्तुत किये हैं वे सबके सब महाभाष्य के अथवा उससे भी परवर्ती काल 
के हैं। वस्तुतः प्रारम्भिक स्वांग काल के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यच्त श्रपूर्ण 
तथा कल्पना पर आधुत है। इस शकार से स्टेनकोनो का मत अपने आप में 
निराघार है । 


तैदिकानुष्ठानवाद--कंग्वेद के मरुत सुकक्‍त के मंत्र की व्याख्या करते 
हुए जर्मन विद्वातल मेक्‍्समूलर ने संबत्‌ १६२६ में यह प्रतिपादित किया कि 
संस्कृत रूपक की उत्पत्ति वैदिक कर्मकाण्ड से हुई है । फ्रांसीसी विद्वांस सिल्व॑न 
लेवी ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा कि वैदिक साहित्य में बहुत 
से ऐसे संवाद हैं जिन्हें भारतीय रूपक का मूल स्रोत समझता चाहिए । उनको 
यह भी मत था कि ये संवाद केवल कवियों या ऋषियों की कल्पना मात्र नहीं 
श्रपितु ये संवाद यज्ञों में वाटकीय ढंग से गाये भी जाते होंगे । इसी सिद्धांत 
का समर्थन जर्भन विद्वान वांत श्राडर और हर्टल ने भी किया था। श्लाडर 
महोदय से तो यह भी कहा है कि बहुत से ब्राह्मस्ण जलाशय में खड़े होकर 
सूक्‍तों को गाते भी होंगे। भ्रतः वेदिक संवादों में नाट्य का बीज अवश्य है । 
- लेकिन इस सिद्धांत में भी अनेक त्रुटियाँ हैं।॥ कतिपय पादचात्य 
विद्वांन इस मत का खण्डव करते हुए कहते हैं कि इन संवादों को नाठकीय 


र 
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संवाद समझने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राचीन भारतीय यज्ञों में 
जो कर्म-काण्ड होते थे वे नाटकीय नहीं अ्रपितु वसे ही पौरोहित्य कर्म मात्र 
होते थे जैसे ईसाई गिरजाघरों में प्राय: हुआ करते हैं जहाँ पादरी कहते हैं-- 
“झपने हृदय ऊपर उठाओो” श्र एकत्रित जनसमूह उत्तर देता है--/हम 
भ्रपते हृदय भगवान तक उठाते हैं ।” श्रनुकरण की भावना का प्रभाव होने 
के कारण ये संवाद नाटकीय नहीं हैं | कर्मकाण्ड और नाटक के इस मौलिक 
श्रन्तर को न समझ कर ही ऋग्वेद के मण्डुक सूकत को चाटकीय बतलाया 
गया है । 

संबादसुब्तवाद--वेदों में यम-यमी संवाद श्रादि के रूप में अनेक आ्राख्यात 
पाये जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इन आख्यानात्मक संवादों के द्वारा 
ही संस्कृत रूपक का उद्भव हुश्ना है। किन्तु यह सत्य होने पर भी कि ऋग्वेद 
में बहुत से ऐसे सूकक्‍त हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की परस्पर बात- 
चीत होती है इस मत को ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि श्राख्यानों में इस 
प्रक्रार का प्रयोग स्वाभाविकता लाने के लिए किया जाता है किन्तु इन संवादों 
में और नाटकीय संवादों में मौलिक श्रन्तर होता है। नाटकीय सम्वादों में 
जहाँ वाचिक था आज्िक अभिनय के द्वारा कथोपकथन को भावपूर्ण बता कर 
रस उत्पन्न करने का उपक्रम किया णाता है वहाँ कथा के सम्बादों में केवल 
किसी प्रस॒द्ध में मिले हुए दो व्यक्तियों के मन की व्यंजना के रूप में ही 
बातचीत चलाई जाती है । इतना ही नहीं इनमें न तो नाटकीय सम्बाद वालों 
जोड़-तोड़ का उत्तर ही होता है और न ही भावों को उचेजित करने वाली 
भाषा शैली ही । 


* रूपक का यूनानी उद्धुव--वेवर और विंडिश आदि. कुछ पाइ्चात्य 
विद्वानों की धारणा के अनुसार संस्कृत रूपकों की उत्पत्ति यूनानी रूपकों के 
प्रभाव स्वरूप हुई । इसके मतानुसार सिकन्दर महान्‌ के आक्रमण के उपराब्ति 
कुछ यूनानी लोग भारतीय समुद्र तट पर निवास करते लगे थे । ये यूनानी फुर्सत 
के समय आमोद-प्रमोद के लिए जिन उपकरणों को जुटाते थे उनमें से नाटक 
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भी एक था| उनके इस नाठक का भारतीयों पर उसी प्रकार प्रभाव पड़ा 
होगा जिस प्रकार से उंचकी ज्योतिष और गणित विद्या का पड़ा है। इन्होंने 
(वेवर विडिश आदि ने) पुनः कल्पना की है कि यूनानी राजाश्ों ने अ्रपती 
राजसभाश्रों में यूतावी नाटकों का श्रभिनय करायो होगा, उन्हीं का अनुकरण 
करके भारतीयों ते रूपक्रों की उत्पत्ति की होगी। अपनी इस कल्पना के ) 
उचित बतलांते हुए इन्होंने कहा है कि संस्कृत नांठकों में प्रयुक्त होने वाला 
यवनिका या जवनिका शब्द भी इस बात का सूचक है कि संस्कृत नाठक पर 
यूनानी रूपकों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है क्योंकि यह शब्द- यवन-यूतानी पद से 
ब्युत्पन्न हुआ है । । 
लेकिन विद्वानों के उपर्युक्त विचार वास्तविकता से नितान्‍्त 'परे हैं क्‍योंकि 
सर्वप्रथम तो इस बात का उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि ग्रीक रूपक भारतवर्ष 
भें ग्रभिनीत किए गए । द्वितीय सर्वप्रथम संस्कृत रूपक का प्रशयन सिकन्दर 
भहान्‌ के आक्रमण से बहुत पहले हो चुका था । क्योंकि सिकन्दर से भारतवर्ष 
पर आक्रमण ३२६ ई० पूर्व में किया था किम्तु पाणशिनि जिनका समय ४८० 
ई० पूर्व है ने अपने पपाराशार्यशिलालिश्यां भिक्षनटसूत्रयोः नामक सूत्र में 
'पटसूत्र' अर्थात्‌ 'नाटयश्यास्त्र का उल्लेख क्रिया है । इससे स्पष्ट है कि पाणिति 
के समय या उससे पूर्व ही नाटक रचे जा चुके होंगे क्योंकि लक्षण-प्रन्यों की 
रचना लक्ष्य ग्रन्थों के वाद ही हुआ करती है। इतना ही नहीं पत्तंजलि के 
महाभाष्य में 'कंस-व्ध' और 'बलि-व्ध। नामक दो रूपकों का स्पष्ट उल्लेख 
भी है। इसी अकार से यवतिका शब्द की श्र योग भी इस बात का सूचक नहीं 
ठहराया जा सकता कि संस्कृत रूपकों का उज््भव श्रीक रूपकों के प्रभाव- 
स्वरूप हुआ है क्योंकि संस्कृत रूपकों में घवलिका शब्द का प्रयोग केवल इस 
लिए होता था क्योंकि यवन-देश से आए कपड़ों से परदे बनाए जाते थे। इतना 
ही नहीं अन्तरात्मा, कथावस्तु-क्रम तथा निर्माण-सिद्धास्त की दृष्टि से भी 
संस्कृत और यूनानी रूपक एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिद्या में चलते हैं। 
उपर्युक्त मतों के अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट रूप से कहा जा 
सकता है कि संस्कृत रूपक के उद्भव के सम्बन्ध में किसी एक मत अथवा वाद 
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विशेष को हो मुख्यता प्रदान नही की जा सकती है। उसके विकास में तो सभी 
तत्व सहायक रहे हैं,, वैदिक सूत्रों में पाए, जाने वाले :सम्बादों से लेकर 
ग्रामोत्सव, छाया नाटकों तथा कठपुतलियों के नृत्य सभी ने समय-समय 
अपना योग दिया है । 


प्रदत्त २२--प्रसुख-प्रशुख संस्कृत 'नाठककारों का परिचय प्रस्तुत कीजिए । 
अथवा 


हिध्वेलिखित प्र टिप्पणियाँ लिखिए--- 


भातस, शुद्रक, कालिदास, श्रश्वघोष, हब, भवभूति, विशाखदत्त, भट्ट 
नारायण, घुरारि, दामोदर मिश्र, राजशेखर, क्षेमीर्वर, दिहनाग, कृष्ण मिश्र, 
जयदेव, पत्सराज । 


प्रव तक प्रकाशित अथवा प्रकाशित संस्कृत नाटकों की संख्या छः सौ से 
प्रधिक है, परन्तु उनमें से महत्वपूर्ण रूपकों श्रौर रूपककारों की संख्या तो 
भ्रैगुलियों पर गिसी जा सकती है। भास, शूद्रक, कालिदास, भश्रश्वघोष, हें, 
भवभूति, विशाखदत्त, भट्ट नारायणा, मुरारि, दिहनाग, कृष्ण मिश्र श्र 
जयदेव ऐसे ही नाटककार हैं जिन्होंने काल के कराल गाल में प्रवाहित होने 
पर भी श्रपने अस्तित्व को विलुप्त नहीं होने दिया है और श्रव हम इन्हीं 
ताटककारों की रचनाओं और विशेषताश्रों पर एक विहद्भम दृष्टि-निश्लेप 
करेंगे । ५ 

भास -सन्‌ १६०६ में स्वर्गीय महामहोपाध्याय टी. गणपति शास्त्री को 
त्रावशाकोर राज्य में सास के तेरह नाटक खोज में सिले थे । उनके श्रनुसार 
इन नाटकों के रचयिता वही महाकवि भांस हैं जिनका उल्लेख कालिदास ने 
अपने मालविकाम्निमित्र नाटक की प्रस्तावनां में इस प्रकार किया है-: 
प्रथितयशसां भाससोसिल्ल कविपुत्रादीनां प्रबन्धानविक्रस्प कर्थ वर्तमानस्यकवेः 
कॉलिदासस्थ कृतों बहुमचः । और वस्तुतः इस कथन में कोई सन्देह नहीं है 
कि ये तेरहों नाटक एक ही व्यक्ति की कृति हैं क्योंकि इन सभी में पर्याप्त 
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ह तसादश्य के दर्शन होते हैं यथा सभी आकार में लघु हैं, सभी की भाषा-शैली 
एक सी है, सभी में संस्कृत के अपाशिनीय एवं श्रॉपे प्रयोग पांए जाते हैं, सभी 
में अनेक भाव, मुहावरे, वाक्य, पंथ तथा इलोकों के चरण संमान हैं सभी मैं 
 भ्ाटकंकार के नामोल्लेख को. अभाव है संभी 'नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार 
: के नाठकीय निर्देश से ओरम्म होते है तथा सभी में प्रस्तावना के स्थान पर 
स्थापना का प्रयोग हुआ है। इतना ही. नहीं सभी के भरत-वाक्यों तक में 
“समानता पाई जाती है। 
. यद्यपि अनेक बिद्ठोंनों ने यह शद्धु। उठाई हैं कि यह नाटक भास्त प्रणीत 
तहीं हैं किन्तु आज इस मत को किसी प्रश्नय की प्राप्ति नहीं हैं जिसका मूल 
: कारण यही है कि विद्वानों ने बहुमत से तेरह नाटकों-को भास विरचित/मान 
, लिया है।..... ह 
5 भांस के सम्बंस्ध में एक अति महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद प्रश्न, स्थितिकाल 
-: के सम्बन्ध में हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-भिन्न विचार /हैं किन्तु: 
इतना होने पर भी ' यह तो निश्चित ही है कि वे: कालिदास के पूर्वबर्ती एक 
प्राचीन नाटककार थे । इसकी पुष्टि. उनकी शैली से जो परवर्ती काव्यों की 
अलेंकृत डैली से बिल्कुल सिन्न है, उंचकी भाषा में प्रयुक्त प्रमेक' श्रार्ष एवं 
श्रपाशिनीय प्रयोगों से तथा उसके चांटकों में चित्रिंत पुरातन वातावरण से 
' भी होती है। कालिदास ने अपने मालविकास्निमित्र में भास की जो उल्लेख 
' किया है, उससे यह स्पष्द है कि कोलिदास के समय भास एक यशस्वी प्राचीन 
. नाटककार के रूप में प्रसिद्ध . हो चुके-थे |, कालिदास का स्थितिकाल प्रथम 
शताब्दी ई० पू० निडिचत-सा हो चुका है, अतः इस समय के लगभग ५० वर्ष 
, पूर्व, भास की स्थिति मानने में श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भास 
का, समय - द्वितीय शताब्दी ई० पु० के बाद का नहीं हो सकता। यरोपीय 
- विद्वान जो कालिदास को गुप्तकालीन मानते हैं भास का समय ततीय या 
च5र्थ शताब्दी (ईसवी) निर्धारित करते हैं । ह 
-” आस के नाठकों की श्रवेकता तथा विविंधतां से भास की 'नाटबकला की 
कुशलता एवं मौलिकता का पूर्ण ज्ञान श्राप्त होता है ।.घंटना की एकता, घटना 


' सशुजरा 


०्घ् $ 


की सार्थकता, घटनाश्रों की घात्-प्रतिघात गति, कवित्व, चेरित्र-चित्रंश श्र 
स्वाभाविकता नाटक के लिए श्रार्वश्यक इन सभी गरणों का समावेश भास के . | 
| देखने को मिलेगा । होली की दृष्टि से भी भांस को इसी प्रकार की सफलंता - 
की प्राप्ति हुई है । -सर्वत्र. झोज, प्रसाद एवं माधुय गुश;. उपसा, रूपके और 
उत्प्रेक्षा श्रादि सरल और प्रचलित अलंकार एवं स्वाभाविक पद-चिन्यांस की 
भलक तो भास के यहाँ पग्र-पग पर देखने को मिलती है । ह हु 
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& शूद्रक--संस्क्रत साहित्य में नृप शूद्रक-एक महान्‌ एंवं-लोकप्रिय नाटककार 
था है.।:7इसके. नाम का उल्लेख , वेतालपंचत्रिशति: में, ..दण्डी के - दशकुमार 


चरित/9में,; वांणश के . ह॒र्ष-चरित्र श्री र- कादस्वरी ग्रन्धों, में तथा . सोमदत्त -. 


के कथासरित्सागर में पाया जाता है। कह्नूणा ने इसे नूप विक्रमादित्य से: 
' पूवेभावी -बतलाया: है ,इसक़ा जजीचने-चरित॒- अद्धित करने के .लिए कई ग्रन्थ: 


लिखे गए थे |. मच्छुकटिक की -प्रस्तावना में भी इसके :जीवन की-कई-घंटनाएँ 
वरणत, हैं ।- यह वेदों का उत्कृष्ट विद्वान, गणित में गतिमान, कमनी य. कलझों 
का कान्‍्त श्रीर: थुद्ध-वीरों- के-व र. वैभव: का: स्वामी ,था.।. दुष्कर तपस्था करके 


. इसने प्रार्वतीश्वर से वरः प्राप्त कर लिया-था ।- श्रौपाल्यानिक .वर्णनों. में इसकी 


विविध “विज्ञयों श्रौर कृतियों की ग्राथा.सुत्ती.जाती है |. (६६ 57 कयव 5 « 


आफ 2 


दुर्भाग्य से शूद्रक का काल अ्रश्रान्त नहीं है। दण्डी, बाण श्र वेतालपंचे- 


“ विशति ने इसके नाम का उल्लेख किया है श्रतः यह इंनसे पूर्वभावी अवश्य: - 


सिद्ध होता है। कह्लए के मंतानुसार इसी के ब्रांद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठों, ४ 


. प्रन्तु यही विक्रमादित्य, विक्रमी संवत्‌ का 'प्रवत्तेक था ऐसा सिद्ध कंरनी यंदि 
. श्रसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । लेकिन मृच्छुकटिक भास के चारुदत्त:' 


नाटक का परिवर्धित रूप जान पड़ता हैं श्रतः उचित यही प्रतीत होता है कि 
: शुद्रक भास: के उपरान्त हुआ। हज 


|] न 


.... मुच्छुकटिक दस जलस्बे-लम्बे श्रद्धों में विभाजित है जिसमें चारुदत नामक 


ह । श्रादर्श चरित ब्र।ह्मण तथा बसन्तसेना नांम्ती गुण सम्पन्ना, वेश्या की प्रणाय-कथा ८ 


'का अड्भून है. समाज का चित्र करने वाले संस्कृत रूपकों में यह अ्ंथ सवश्रष्ठ 


( १२१ ) 


है। संस्कृत के अधिकांश साठकों में तो हमें राजदरबारों के ही चित्र देखने को 
मिलते हैं लेकिन यहाँ हमें जनता के हृदय की सच्ची मांकी देखने को मिलती 
है। इसमें भारतीय समाज के निम्न स्तर के लोगों का चरित्र भी बड़ी सुन्दरता 
से खींचा गया है। यूत-कौड़ा में हारे हुए पुरुषों के पारस्परिक युद्ध की 
बानगी भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भो यह 
नाटक अति सुन्दर बन पड़ा है। इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है 
कि सत्ताईस के सत्ताईस पात्रों का व्यक्तित्व श्रत्यन्त स्व है। पात्रों में राज- 
दरवारी, पुलिस के सिपाही, लुटेरे, चोर, राजनीतिक व्यक्ति तंथा श्री १०८ 

अंन्यासी भी हैं । परेंतु इन सभी पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली हैं चारुदच 
श्रौर बसंतसेना । चारुदत्त निर्धन है परंतु उसमें सज्जनता तथा दयालुता हुट- 
कूट कर भरी हुई है । इसी प्रकार से वसंतसेता वेश्या होकर भी विशुद्ध प्रेम 
दिखाती हैं । > ह 

दी प्रेमियों की निणी प्रेमकथा में राजनीतिक ऋ्रांति मिला देने से रूपक 
की रमणीयता में और भी चार चाँद लग गए हैं । 

कालिदास--कालिदास की गणना संसक्षत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटक 
कारों भें होती है ॥ उनका स्थिति काल प्रथम शताब्दी ई० पू० में उज्जयिनी 
के परमार वंशी सम्राट विक्रमादित्य के राज्यकाल में माना जाता है। 
कालिदांस ने तीन नाटकों का प्रणयत किया है--- 

* १, विक्रमोर्वशीय-- इसमें उर्वशी और पुरुरवा का विख्यात आ्राख्योत् पाँच 
अंको में अंकित है । 

२. सालविकार्निमिन्न--इसमें पाँच अंकों में राजा अग्निभित्र तथा माल- 
विका की प्रणय-कथा का अंकन है। यह नोटक ऐतिहासिक तत्वों से पूर्ण है । 
इसके नायक अग्निमित्र मौय्ये राज्य के विध्वंसक तथा शुंग वंश के संस्थापक 
राजा पृष्यमित्र के ज्येष्ठ पुत्र हैं। हे ' 

३. अभिज्ञान शाकुन्तलमू--इसमें चन्द्रवशी नरेश राजों दुष्यंत तथा 
आकुन्तला की प्रणय-कथा को मितान्‍्त सुन्दर तथा कल्पना श्रच्चूत दब्दों में अंकन 
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किया गया है। इस नाटक की मूल कथा महाभारत के आदि पं में प्राष्त 
होती है किन्तु वहाँ पर यह नितांच्त अरोचक तथा आदर्शहीन रूप में झाई है. 
लेकिन कालिदास ने अपनी श्रलौकिक प्रतिभा एवं कुशल मेघा के द्वारा इसे 
ऐसा रमणीय रूप प्रदान कर दिया है" कि वह दो हजार वर्षो से भारतीय 
विद्वानों और जनता का ही मनोरंजन नहीं करता -आाया है अपितु सैकड़ों वर्षो 
से श्रन्य देशों के सहदयों को भी विम्ुग्ध करता रहा है | - ह 


कालिदास की नाठ्य-कला--वस्तुः के विकास में, पात्रों के चित्रण में तथा 
रस के प्रदर्शन में कालिदास की अद्भुत प्रतिभा हमें ' पग-पग पर चमत्कृत 
करती है, कालिदास 'के पात्र जीते-जागते; भारतीय संस्कृति के परम रमशीय 
एवं कल्पनामय जीव हैं। कालिदास ने-अपने पात्रों को चित्रण इस प्रकार'से 
प्रस्तुत-किया है कि वे मूर्ति रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं | 
उर्वशी, मालविका, धारणी, अनसूया, प्रियंवदा तथा शकुन्तला ऐस ही सजीव 
श्रौर तेजस्विता से मण्डित स्त्री पात्र 'हैं । पुरुष पात्रों में पुरुरवा, श्रायु, अग्ति- 
मित्र तथा दुष्यंत को लिया जा सकता है । 


मानव-हुदय की परख कालिदास को विशेष रूप से थी ।. वे बाह्य प्रकृति 
के जितने कुशल पर्यवेक्षक थे उतने ही बड़े समीक्षक मानव प्रकृति के भी थे # 
विभिन्न श्रवस्थाओ्रों में प्रेमी और प्रेमिकांग्रों के हृदय में जो भाव अपना खेल 
दिखलाया करते हैं उनका उपयुक्त शब्दों में- अंकव कर देता कालिदांस की 
ग्रपनी विशेषता है। उनमें श्व्‌ गार रस की प्रधानता तो अवश्य. विद्यमान है पर साथ 
ही वीर, करुण और हास्य का भी सुन्दर पुट है । वस्तुत: महांकवि कालिदास 
छिछले तथा हल्के गुणों को लेकर पात्र की कल्पना कहीं भी नहीं करते प्रत्युत 
किसी मूल प्रवृत्ति पर जोर देकर अपने विश्व-बंदित पात्नों की सृष्टि करते हैं। 
इसलि! इनके नाटकों में विश्व-कल्याण. के लिए सनोरम संदेश दियां गया हैं 
जिसका आचरण श्राज के मानव-समाज के लिए भी परम मंगलमय है। 


अ्रदवधोष--अ्रश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार माने जाते हैं ! 
इनका स्थिति काल ईसा की प्रथम शताब्दी था। श्रश्वधोष को नाटककार के 
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हूप में मान्यता प्रदान कराने का श्रेय प्रो० लूडेंस को है जिन्होंने सन्‌ १६१०९ 
में मध्य एशिया के तूर-घाव नामक स्थान में श्रश्वघोष के तीन नाठक ढूंढें 
निकाले । परन्तु इन तीनों ताटकों में से केवल एक ही श्र्थात्‌ शारिपुत्र-प्रकरण' 
ही पूर्ण रूप में उपलब्ध होता है। शैप दो के तो खण्डित अंश ही मिल पाए 
हैं श्रौर उनका नाम तक पता नहीं चलता । लेकिन फिर भी इतना स्पष्ट है 
कि एक तो 'प्रवोध-चन्द्रोदय' के समान रूपकात्मक है जिसमें वुद्धि, धृति, 
कीति और बुद्ध पात्रों के रूप में चित्रित किए गए हैं तथा दूपरा 'मुच्छुकटिक! 
की भाँति वेश्यानायिकात्मक है जिसमें मागधवती नामक वेश्या तथा कौमुदग्न॑र्धा 
नामक विदूषक आदि पांत्र हैँ । 

शारिपुत्रप्रकरणा में शारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन के भगवान्‌ बुद्ध से 
उपदेश ग्रहरा कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हेनि का वर्णन है। यत्र-तन्न बौर्द्ध 
सिद्धान्तों की शिक्षा भी दी गई है। संस्कृत के श्रन्य नाठकों की भाँति इसमें 
नान्दी, प्रस्तावना, सूत्रधार, विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग श्रादि सभी नाटकीय' 
लक्षण पाए जाते हैं । हाँ, शरन्त में भरत वाक्य का प्रयोग प्राप्त नहीं होता । 


प्रदवघोष के नाटकों में कहीं-कहीं कुछ अगुद्धियाँ भी दृष्टिगत होती हैं जो 
संभवतः प्राकृत भाषाओं के प्रभाव के फलस्वरूप हुई हैं। ऊँछ स्थलों पर 
प्रदवधोष की प्राकृत में आर्प प्रयोग भी दृष्टिगत होते हैं । 


हर्ष---इनका समय ६०६ ई०-६४८ ई० है । ये कवियों के आश्रयदाता ही 
नये प्र॒त्युत स्वयं भी सरस्वती देवी के उपांसक ये । ये बाणाभद्ट, मयूरभट्ट 
तथा मातंग दिवाकर के श्राश्रयदाता थे। कन्नौज तथा समग्र उत्तरी भारत पर 
राज्य करते थे। इन्होंने तीन 'रूपकों का प्रसयत किया । ये रचनाएँ हैं-- 
प्रियद्शिका, रत्नावली, नागानन्द। डे श्रालोचकों का विचार है कि ये 
रचनाएँ राजा हर्ष की नहीं हैं श्रपितु उन्होंने अपने आश्रित बाण श्रादि किसी 
से इनकी रचना करा कर अपने नाम से प्रचलित कर दीं। परन्तु हे स्वर्य 
एक अच्छे लेखक थे । बाण ने उनकी काव्य-चातुरी की प्रशंसा अपने हर्षचरित' 
में की है। जयदेव ने उन्हें कविता-कामिनी का हर्ष कहा है। सोड्ढल ने हर्ष 


( १२४ ) 
न्‍्की श्री हर्ष की उपाधि से विभूषित किया है। श्ररततः हम निस्संदेह कह सकते हु / 
हैं कि तीनों रचनाश्रों का प्रणयन श्री हर्ष ने ही किया है। ... ह ह 

प्रियेदशिका--रचना क्रम की दृष्टि से प्रियदर्शिका (राजा) हर्ष की प्रथम . 


कृति है। चार अंकों में विभाजित इस नाटक में राजा वत्त के श्रन्तःपुर की : : 
प्रणाय-गाथा गुफित है । यह गाथा इस प्रकारे है--- 


प्रियदंशिका के पिता युद्ध में पराजित होते हैं श्रौर विजेता राजां-वत्स. के.. 
अच्त:पुर में प्रियदशिका आरण्यका नाम से रानी की दासी बन कर रहती है । 
हर्ष उस पर मुस्ध हो जाते हैं। अन्तःपुर में वत्स. का वासवदत्ता के साथ एक '' 
श्रभिनय खेला जाता है। उसमें राजा वत्स स्वयं वत्स बनते हैं और श्रारण्यका 
वासवदंत्ता बनती है। रानी दोनों का प्रेम जान जाती है और आरण्यका को 
राजा से दूर रखने के लिए बंदीगह में डाल देती है । अन्त में यह जानकर कि 
-आरण्यका राजकुलोत्पन्न है रांनी स्वयं राजा का विवाह प्रियदर्शिका के साथ. - 
होने की अनुमति देती है भौर उनका विर्वाह हो जाता है । 


यद्यपि हु के श्रत्य नाटकों की भाँति प्रियदर्शिकां में उनके रचना-नैपुण्य 
तंथा कल्पना वैभव का पूर्ण परिपाक दृष्टिंगत नहीं होता किन्तु फिर भी अपनी .' 
. आसादिक शली, वस्तु-रचना की सरलता, अनेक. रोचक घटनाओं एवं 
श्रवस्थाओ्ों की सृष्टि तथा कतिपय उत्कृष्ट वंर्णनों के द्वारों हर्ष अपनी इसे 
-लाटिका को रोचक बनाने में सफल हुए हैं.। . . | 


रत्तावली--यह भी चार अंकों की नाटिका है। इसमें वत्सराज' उदयन 
“तथा उत्तकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका सागरिका की.,रोचक प्रेम-कथा 
-का: वर्णन. है। फलत: नाटक श्यृगार .रस- प्रधान है]: लेकिन इसमें कठिन . 
“अमासों की प्रायः उपेक्षा ही. की गई है । शैली सरस' श्रौर प्रसादपुर्ण है। ... 
वंचरिव-चित्रण भी श्रच्छा बन पड़ा है । 7 कु 
. / नागानंद---इसका कथांनक बौद्ध जातकों से लिया गया है । इसका नायक 
. बड़ा ही उर्दात्त-चरित्र है। इसका'नायक जीमृतवाहन गरुड से नोंगों की रक्षा - 
करने के लिए अपने प्रिय प्रोंणों की बलि भी दे देता है। उसे अपना जीवत 
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प्रिय नहीं है । उसे प्रिय है पर-उपकार, इसरों का हित-चिन्तन तथा विश्व का 


५९ 


मंगल, इस पात्र की कल्पना बड़ी ही उदात्त, मनोरम तथा पवित्र हो पाई है । 


भवभूति-- भवभूति संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं। यश शौर योग्यता 
की दृष्टि से संस्कृत नाठय परम्परा में कालिदास के बाद भवभूति का ही नाम 
लिया जाता है। ये कान्य-कुब्ज के नरेश यश्ोवर्मा के दरबार में रहते थे । इन 
यशोवर्मा को कश्मीर के राजा जयपीड़ ने ७४२ ई० में परास्त किया था। अतः 
भवभूति का समय सातवीं शताब्दी का श्रन्त तथा आ्राठवीं शताब्दी का आरम्भ 
काल है । 


'इनका जन्म विदर्भ देश में वेद के विद्वानों के विख्यात बंद में हुआ था। 
ये स्वयं बड़े प्रकाण्ड पण्डित थे । इनकी प्रथम कृति की तत्कालीन कला-कुशलों' 
ने बड़ी कटु समीक्षा की, किस्तु अपनी कला की उत्कृष्ठता से श्रभिश्ञ और 
श्राशा से परिपूर्ण भवभूति ने अपनी लेखनी को उठा कर न रक्खा | ये निर्भय 
होकर साहित्य-सृजन' करते चलें गये । इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानों शारदा 
देवी इनकी वंशवदा अनुचरी है। ईनका विचार था कि प्रायः लोग स्त्रियों के 
सतीत्व और कवि-कृतियों के चमत्कार को संदेह की दृष्टि से देखा ही करते 
हैं। भ्रागे चलकर झ्ालोचकों को फटकार बताते हुए इन्होंने कहा भी था कि 

“मैं यह प्रयास तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ । मेरा विश्वास है कि मेरें 
जैसा हृदय और मेरी जैसी प्रतिभा रखने वाला कोई पुरुष कभी भ्रवश्य पैदा 
होगा क्योंकि समय का कोई अन्‍्त नहीं और यह पृथ्वी भी बहुत बड़ी है । 

भवभूति ने केवल नाठकों का ही प्रणययन किया है। इनके द्वारा प्रशीत 
नाटकों की संख्या तीन है । इन तीच पाठकों के नाम हैं-“१- महावीरचरित,- 
२. मालती-माधव, ३- उत्तररामजरित । 

सहावीर-चरित--इसमें रावण विजय तक रामचरित का ग्रोजस्वी वर्णन 
है। कथावस्तु का आधार रामायरसप है किन्तु इसमें और रामायणी कथा में 
पर्याप्त भ्रच्तर है। इसमें तो आरम्भ से ही रावण राम के विताञ्य के लिए. 
भांति-भांति के कुचक्र रचता है । पुस्तक पर एक धिहंगम दृष्टि-निक्षेप करने 
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से ही इसके दोष स्पष्ट ज्ञात हो जाते हैं यथा कुछ दृश्य श्रवाटकीय हों गए हैं. * 
और अनेक विस्तृत वर्णनों तथा लम्बी वक्‍तृताश्रों के कारण क्रिया-वेग दुर्वल 
हो. गया है तथा चरित्र-चित्रण में, धृंधलापन है। .माल्यवन्त और रावरा जैसे : 

मुख्य पात्र भी पाठक के मन में अ्ग्नगण्य व्यक्तियों के. -रूप में: भासित-नहीं ' 
होते बे 5 7 

मालतीमाधव--मालंतीमाप्रव , दसे अंक़ीं: का : एकः प्रकरण हैं - जिसमें 

मालती और साधव के प्रणय- बंधन-का क़ल्पित: वर्णनः है॥ यद्यपि भवभूति की .. 


रचना यथाथे की प्रतिमूर्ति है परन्तु पात्रों के राग एवं शोक का अधिकांश भाग. 


कृत्रिम प्रतीत होता है-। तुलनात्मक दृष्टि से . (कालिदास की रचनाश्नों से)... 


नवें अंक पर कालिदास के मेघदत का और चविक्रमोवंज्नीय:के चौथे अंक का ' 


प्रभाव दृष्टिगत होता है,- यथा मेघदत के समान. इसमें भी माधव मेघ- के द्वारा . * 


अपनी -प्रियतमा .को संदेश भेजना चाहता है | यद्यपि भवभूतिःमें कालिदास की 
मनोरमता -श्रौर मादकता नहीं है किन्तु .फिर भी , यह निस्‍्संकोच -कहा जा - 
सकता है कि करुणरस के वर्णन में कवि-काल़िदास से -आगे बढ़ गया है-। 


5०: उत्तररासचरित--यंह भवर्भृति क्री सर्वश्रेष्ठ कृति है और जैसा कि नाम . 
सेःही प्रकट है इसमें राम के उत्तरवर्ती जीवन अर्थात राज्याभिषेक के पश्चात्‌. 
राम के जीवनचरित्र का वर्णन | 3 


:. सात अंकों के इस नाटक में भवभूति ने कंरुणरसे के वर्णन. को उसेकी हा 
. वरमसीमा तंक पहुँचा दियां है। वस्तुतः इस दिश्ञा में तों संस्क्ृत का कोई भी ॥ 
“नोटंकंकार यहाँ तक कि कालिदास भी भवभुंति की समानता नहीं कर पाया: : ह 
_है। भंवभूति के करुण विलाप से पाषाण:भी रोते थे और वर्ज-हंदय भी फटते 
थे। कुछ विचारकों का विचार हैं कि कवि ने अपने इस गुर से झभिज्ञ होकर _ 
गीःकहा होगा, “एकोरंस: करुण एवं निमित्त भेदांत्‌ जप 2 
| - उत्तररामचरित में कवि को अपने अन्य रूपकों की अपेक्षा श्रेधिक सफलता 
_ मिली है। कंवि ने चंरित्र-चिंत्रण के क्षेत्र में' श्रदुभुंत कौशल दिखाया है और - हु 

इस प्रकार,से 'आशातीत सफलता की प्राप्ति की है। इसी-अकोर से किसी- 
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किसी घटना या भाव को थोड़े ही शब्दों में हृदयंगम कराने में कवि पूर्णतः 
सिद्धहस्त है। प्रकृति में जो कुछ भी भीपण एवं अलौकिक है उसका एवं 
यर्वतों, निविड़ काननों, भरकर करते हुए भरनों एवं दुष्प्रवेश उपत्यकाशों का 
सुन्दर चित्रण इस नाठक में देखने को मिलता है। शैली की दृष्टि से कवि 
में विचार-द्योतन की पूर्ण योग्यता हैं। इतना ही नहीं समापाक अंक के 
अन्दर एक और रूपक मिलाने में तो कवि ने कमाल कर दिया है। उत्तर- 
रामचरित के अन्तिम अंक में--सीता-राम के पुनभिलन में--कवि ने 
जिस चमत्कार और गंभीर रस की सृष्टि की है वह तो शकुच्तला-दुष्यन्त के 
वन-खण्ड प्रणय में भी प्राप्त नहीं । किस्तु इंच सभी विशेषताश्रों के होने 
पर भी उत्तररामचरित दोषमुक्त नहीं है । वस्ठुतः इस नाटक का सबसे बड़ा 
दोप क्रियावेग की मन्दता है शौर सम्भवतः इसीलिए आधुनिक आलोचना की 
तुला पर तोलने के बाद इसे वास्तविक नाटक होने की अपेक्षा नाटकीय काव्य 
अधिक समझा गया है। 


विज्ञाखदल--विशाखदत्त की प्रसिद्ध रचना मुद्राराक्षत है । इसकी 
प्रस्तावना में रचयिता ने स्वयं बतलाया है ' कि वह दत्त नामक उच्च कुल का 
वंशधर है । वह कुल सामत्तों झौर महाराजाश्रों का कुल रहा है इशीलिए यह 
“निश्चित किया गया है कि ये एक सामन्त के पौत्र श्रौर महाराज के पुत्र थे । 
कीथ महोदय के अनुसार इनके दादा का नाम बटेश्वरदतत और पिता का नाम 
महाराज पृथु था।' 


विज्ञाखदत्त की सर्वश्रेष्ठ कृति मुद्राराक्षत है जिसका कथानक राजनीतिक 
एवं ऐतिहासिक है लेकिन इतना होने पर भी प्रस्चिकर नहीं । सर्वेत्र घटनाएँ 
'एक दूसरे से सम्बद्ध तथा साथंक हैं एवं प्रवाह श्रकुण्ठित है । लेखक कथावस्तु 
के विस्यास में ही नहीं अपितु चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में भी सफल हुमा है । 
“भागुरायण, निपुणुक, सिद्धार्थक, शकटदास ओर चन्दचदास जैसे गौण पात्रों के 
चरित्र भी अत्यन्त स्पष्ट एवं सजीव बन पड़े हैं । रस-योजना की दृष्टि से इस 
ध्लाटक का अज्धी रस वीर है लेकिन घेशीसंहार की तरह नहीं । श्रभिव्यंजना 


, 


कौशल के क्षेत्र में लेखक ने सवत्र उत्कृष्ट कलात्मकता का परिचय दिया है 
प्रनुरूष उपमाएँ एवं अप्रस्तुत विधान तथा सहज एवं सुवोध अलझूार योजता 
का प्रयोग सर्वत्र ध्यातष्य है । 

मुद्राराक्षत के श्रत्तिरिक्त विद्याखदत्त ने देवीचन्द्र गृप्त तथा राधषवानन्द' 


कश्त 


नामक नाटकों का भी प्रणयत्त किया था विन्धु इनमें से प्रथम की श्रप्ूर्ण प्रति 
तथा द्वितीय की कीसी भी प्रति उपलब्ध नहीं है । 


भंद्रवारापण--ये वेशीसंहार नाटक के प्ररेता हैं। मैगरदानल मे इनका 
समय ८४० ई० निर्धारित किया है जिसका प्रमाण ४४० ई० का एक ता मर 
पत्र है जिसमें भट्टनौरायश को दान दिए जाने का उल्लेख है। यह भटुनारायर्ण 
के समय का साक्षात्‌ प्रमाण है | झानन्दवर्धत (६५० ई०) श्रादि ने श्रपने ग्रंथों 
में वेशीसंहार से उद्धरण दिए हूँ श्रत: यह निद्िचत है कि भद्ठनारायण ८४५० 
ई० पूर्ववर्ती हैं। अतः भट्टनारायण का समय ८४० ० निद्चिचत हैं । 

भट्टतारायण को कीति का एकमात्र श्राघार उनकी चेणीसंहार नास्ती 
रचना है। महाभारत की एक सुप्रसिद्ध घटना इसका प्रत्तिपाद्य विषय हैं! 
द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुःशासन कृत उसके अपमान का बदला 
नहीं चुका लिया जाएगा तब तक वह श्रपने सिर का जुड़ा नहीं बांघेगी । भीस 
जोश में श्रा जाता है श्रीर प्रतिज्ञा करता है कि द्रौपदी के श्रपमान का बदला 
में दुशासन के रक्त को पीकर, दुर्योधव को मार कर श्रौर उसके रक्त में हाथ 
सान कर तथा उससे द्रीपदी के बालों की लट को बाँघ कर लूंगा । फलतः 
महाभारत का जगत्नसिद्ध युद्ध होता है, भीम दुःशासन के रुधिर में रंगे हुए 
श्रपने हाथों से द्रौपदी का जुड़ा बाँधता है और इस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा 
को पूर्ण कर दिखाता है । 

वस्तुत: सात अ्रंकों के वीर रस पूर्ण इस नाटक * ! महाभारत की सुप्रसिद्ध 
घटना का प्रति सफलता पूर्वक अंकन किया गया है।| कथानक के श्रनुरूप ही 
उसकी कविता है तथा श्रोज युण से युक्त झौर बहुत| भ्रधिक समासों से पूर्ण 
दब्द-चित्र ही देखने को मिलते हैं। पात्रों का जे काफी सफल हुआ्नां 
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है । युधिष्ठिर सात्विक और धीर प्रकृति के नायक हैं। भीमसेत उद्धत यो 
हैं, भ्र्जुन अदम्य उत्साह की प्रतिमृतति है और प्रतिनायक दुर्योधित अभिमान का 
जीता-जांगता पुतला है। भाव घारा तथा अ्रभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से 
भी यह नाटक इलाध्य है किन्तु सम्बादों की बहुलता के कारण इसकी अभि- 
नयशीलता में कमी अवश्य श्रा गई है । 
सुरारि--यह अनर्घरांघव के प्रणेता हैं। इन्होंने अपने नाटक में भवशभूति 
विरचित उत्तर-रामचरित के दो इलोक उद्ध,त किए हैं। फलतः यह सिद्ध है 
कि मुरारि भवभूति के पदचात्‌ हुए। भवभूति का समय सातवीं शताब्दी का 
उत्तरार्ध माना जाता है श्रतः यह निश्चित है कि मुरारि ७०० ई० के पदचात्‌ 
हुए। काइमीर निवासी रत्नाकर ने अपने महाकाव्य हरिविजय में मुरारि की 
श्रोर स्पष्ट संकेत किया है| हरिविजय का समय नवीं शताब्दी (5५० ई० ) 
है प्रत: यह सिद्ध है कि मुरारि तवीं शताब्दी ई० के पूर्व हुए। इन प्रमाणों 
के श्राधार पर मुरारि का स्थितिकाल झ्राठवीं शताब्दी ई० के लगभग है । 
ग्रनर्घराष्रव में रामचन्द्र का ताड़का वध से लेकर राज्याभिषेक तक का 
हाल वर्णित है । किन्तु कितने ही स्थलों पर कथा में परिवर्तेत भी कर दिया 
गया है फलत: त्तांटक में चारुता का समावेश हो गया है । शैली विरूपण की 
दृष्टि से भी भुरारि कृत अ्रनघेराघव सुन्दर वन पड़ी है। सर्वत्र गम्भीर और 
प्रीढ़ शब्दावली तथा मौलिक उपमाश्रों के दर्शन होते हैं । किन्तु इतना सब 
कुछ होते हुए भी यह तथ्य तत्तिक भी निर्श्रान्त नहीं है कि अन्ेराघत्र में 
ताटय-कला कौ श्रपेक्षा व्याकरण विपयक पाण्डित्य और क्षत्रिमता का प्राधान्य 
है । लम्बे-लम्बे छन्दों में श्रनगढ़ एवं कटठु शब्दों का बाहुलय भी दृष्टिगत , 
होता है । 
दासोदर सिश्र--मुरारि के उपरान्त दामोदर मिश्र का नाम ही प्रसिद्ध 
नाटककार के रूप में श्राता हैं। इनके नाटक का नाम हंनुमन्नाटक है, जो १४ 
श्रद्धों में विभाजित है और रामायण की कथा को लिए हुए है-। इस नाठक के 
रचना काल के सम्बन्ध में मिश्चित रूप से यद्यपि कुछ भी नहीं कहा जा 


ै्‌ 


, 


सकता किन्तु फिर भी इतना तो निश्चित है कि इसकी रचना ८५० ई० के 
पहले श्रवश्य हो गई होगी क्योंकि श्रानन्दवर्धत ने अपने ध्वन्यालोक 
(८५० ई०) में इसे उद्धूत किया है। इसके दो संस्करण उपलब्ध होते हैं । 
पहला संस्करण १४ अ्रंकों वाला है और दूसरा € शअ्रंकों वाला। पहला 
संस्करण ही दामोदर मिश्र विरचित प्रतीत होता है। दूसरा संस्करण मधु- 
सूद्तदास विरचित प्रतीत होता है । 


दामोदर मिश्र विरचित संस्करण में प्राकृत का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ्ना 
है । पद्यों की प्रचुरता, गद्य की न्‍्यूनता, पात्रों की बहुसंख्यता तथा विदृूषक का 
अभाव इसकी श्रन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ 


राजशेखर--इनका समय दसवीं शताब्दी है और यह संस्कृत के नाटक 
रचयिताश्रों में पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध हैं। वे अपने को वाल्मीकि का अवतार 
मानते थे, यायावर वंश के ब्राह्मण थे जिसमें श्रकाल जलद, कविराज, तरल जमे 
प्रसिद्ध कवि हो गए थे, कान्यकुव्ज नरेश प्रतिहार वंशी महेन्द्रपाल तथा महीपाल 
(६२५ ई०) के दरबार को सुशोभित करते थे | दरबार में इनका- बड़ा भ्रादर 
था और वह था इनकी कम्रनीय कविता के कारण । इनके चार नाटक मिलते 
हैं जो इस प्रकार हैं--- 

कपू र संजरी--यह प्राकृत भाषा में लिखा हुआ्ना चार अंकों का एक सट्टूक 
(नृत्व-प्रधान नाटक) है । इसमें राजा चण्डपाल भ्रौर कुन्तलराजकुमारी 
कर्पूर मंजरी की प्रशय कथा वर्णित है। यद्यपि इसका कथानक लघु है श्रोर 
चर्रित्र-चित्रण भी विशद नहीं है फिर भी कई दृष्टियों यथा भाषा-विज्ञान, 
पुरातत्व, ग्राम-गीत तथा पद-लालित्य की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण नाटक है। 

विद्धश्ञाल भंजिका--यह राजशेखर की दूसरी कृति है। यह चार अंकों 
की एक नाटिका है | इसका भी कथानक कपूर मंजरी के समा ही भशत्यस्त 
रोचक है । 

बाल रामायण--दस अंकों में विभोजित यह कृति राजशेखर की सर्वश्रेष्ठ 
क्ृतियों में मानी जांती है। इसपें रामकथा का श्रनावश्यक विस्तार है। इस 


। 
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नाटक की सबसे बड़ी विशेपता यह है कि इसमें रावण की प्रणय-भावता का 
सफल भ्रंकन किया गया है । शुरू से ही सीता को भ्ाप्त करने के लिए रावण 
राम का प्रतिदवन्ही दिखलोया गया है। 

बाल भारत या प्रचण्ड-पाण्डब--यह रूपक अपूर्ण है। केवल दो भ्रंक प्राप्त 
हैं जिनमें द्रौपदी के विवाह, दूत दृश्य तथा पाण्डवों के वन-गरमन तक को 
वर्णन है । 

राजश्ेखर के नाटकों में प्रवाह की शिथिलता, हास्य-रस की च्यूनता तया 
नांटय-कला-कौशल का भ्रभाव दीख पड़ता है। इनकी विशेषता तो शब्दों की 
नोक-फोंक और वावयों के सुन्दर विन्यास में ही हैं। वस्तुतः इनकी प्रतिभा 
रूपक के अनुकूल न होकर महाकाव्य के श्रवुकुल है। यदि इन्होंने कोई महा- 
काव्य लिखा होता तो इन्हें अधिक सफलता ब्राप्त हुई होती । इनके काव्य भ॒ 
वर्णन की वहुलता है । ये लम्बे-लम्बे छन्दों के लिखने में विशेषरू्प से सिद्धहस्त हैं । 


क्षेमीदवर--नैषधानन्द भर चण्ड कौशिक के प्रणेता क्षेमीदवर राजशेखर 
के समकालीन ये क्योंकि इन दोनों के आश्रयदाता कन्नौज के' राजा महीपाल 
थे । नैषधानन्द सात अच्धों का नाटक है जिसमें नल दमयन्ती की प्रसिद्ध केथा 
व्शित है। चण्ड कौशिक में सत्यवादी राजों हरिश्चन्ध का प्राख्यान वर्णित 
है । भाषा सरल है किन्तु नाठक के कथानक तया वस्तु-विश्लेषण में कोई 
विशेषता नहीं है ॥ 
दिहलाग--इनकी प्रसिद्ध एवं प्राप्य रचना कुन्दसाता है। छः अद्धीं में 
विभाजित इस रचना का प्रकाशन भी कुछ ही समय पूर्व दक्षिणी भारत में 
प्राप्त हुई चार हस्तलिखित प्रतियों के श्राधार पर सन्‌ ६३३ में दक्षिण 
भारतीय ग्रन्थमाला में हुआ्ला । इसने विद्वानों का ध्यान शीघ्र ही अपनी शोर . 
प्राकृष्ट कर लिया श्रौर तब से श्रव तक यह कई टीकाओं तथा अचुवादों के 
साथ प्रकाशित हो चुकी है । 
कुन्दमाला के रचयिता के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ 
विद्वानों का कथन है कि उसके रचयिता ५ वीं शताब्दी के बौद्ध दाशनिक 
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दिल्लताग हैं जिनका उल्लेख मेघदूत के चौदहवें पद्म में मिलता है और 
जिनको मल्लिनाथ ने उक्त पद्य की श्रपन्ती टीका में कालिदास का समकालीन 
श्रौर प्रतिस्पर्धी माना है । इस श्राधोर पर यह भी कहा जाता है कि भवभृूत्ति 
प्रपने उत्तररामचरित की रचना में कुन्दमाला से प्रभावित हुए हैं । 

किन्तु नवीनतम शोधों के झ्राधार पर उपयु कत मत सर्वेधा निराधार सिद्ध 
हो चुका है। कुन्दमाला की रचता दिद्लनाग जैसे बौद्ध दाशतिक द्वारा नहीं 
मानी जा सकती क्योंकि कुन्दसाला में श्राप वैदिक घ॒र्मं का दिग्दशंन ही उप« 
लब्ध होता है, जो एक बौद्ध कवि अ्रथवा दाहनिक द्वारा कदापि सम्भव नहीं । 
वस्तुत: कुन्दमाला के कर्त्ता कोई दुसरे दिहनाग या धीरनाग हैं। कुन्दमाला 
का सर्वप्रथम उल्लेख रामचन्द्र-युराचन्द्र कृत नाटयदर्पणा में मिलता है। भवभूति 
के पूर्व वर्ती साहित्य में कहीं भी कुन्दमाला का उल्लेख नहीं मिलता अ्रत्तः 
कुन्दमाली के कर्त्ता विद्नाग भवभूति के परवर्त्ती प्रतीत होते हैं श्र उनका 
स्थिति काल १००० ई० के लगभग माना जा सकता है क्योंकि ११०० ई० के 
पूर्व उनका साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता । 

कुन्दमाला का कथानक रामायण के उत्तर काण्ड से लिया गया है शभौर 
इसमें सीता के वन में निर्वासन की, राम को उसका पता लगाने की और दोनों 
के पुनमिलन की कहानी दी गई है । वाल्मीकि के श्राश्रम में बहती हुई कुन्द 
पुष्पो की माला को देखकर राम ने सीता का पता लगा लिया था, इसीलिए 
ताटक का नाम कुन्दमाला रक्खा गया । 

बैली और नाट्य-कलः की दृष्टि से इस नाटक में सजीवता और क्रियावेग 
दोनों की ही प्राप्ति होती है । वस्तुत: प्रसादपूर्ण और सरल भाषा-शैली, तथा 
लम्बे-लम्बे समासों का परित्वाग दिडनाग की बहुत बड़ी विशेषता है। चरित्र 
पचन्नण भी अधिक विशद और मनोहर है। । 

कृष्ण सिश्व--ये प्रवीधचन्द्रोदय नामक रूपक के प्रणेता हैं और राजा 
कीनिदर्मा के राज्यकाल में हुए हैं । इस राजा का एक शिलालेख १०६८ ६० 
का प्राप्त हुआ है। अ्रतः कृष्णमिश्न का समय ११०० ई० के लगभग मादा 
जा सकता हैं १ 
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प्रवोधचन्द्रोदय शान्त रस प्रवाव रूपकात्मक चाटक है जिसमें वेदान्त के 
श्रद्॑ वाद का रोचक ढंग से प्रतिपादन किया गया है । विवेक, मोह, शीन, 
विद्या, बुद्धि, दम्म, श्रद्धा, भक्ति झादि भावों को पुरुष और स्त्री पात्रों के रूप 
में कल्पित कर अ्रध्यात्म विद्या का सुन्दर उपदेश दिया गया है । 


जयदेव--यह गीत-गोविन्द के प्रणेता वज्धाल निवासी जयदेव से सर्वथा 
भिन्न हैं। यह जयदेव विदर्भ देश वासी हैं। इन्होंने प्रसन्नराघव नाठक की 
प्रशयन किया है और इनका समय १२०० ई० है । 

सात श्रद्धों में विभाजित यह नाटक रामायरा की लोक-प्रसिद्ध कथा पर 
प्राधुन है. किन्तु लेखक ने ऐतिहासिक कथानक लेते हुए भी अ्रनेक रोचके 
परिवर्तनों का समावेश कर दिया है। काव्य-कौशल की दृष्टि से लेखक का 
संस्कृत भाषा पर असामान्य अधिकार परिलक्षित होता है। उसकी भाषा में 
प्रदुभुत लालित्य है । पद-इब्या इतनी मसृर एवं उदार है कि भाषा में अपूर्व 
रमणीयता श्रा गई है । 

बत्सराज--ये कालंजर नरेश परमर्दीदिव (११६३-१२०३) के मनत्री थे । 
इन्होंने छः नाटकों की रचना की । इन छ; नाटकी के नाम हैं-- 

१-किराताजु नीय व्यायोग. २-कर्प्र चरित्र, रे-हास्य चूड़ामरिण, 
४-रुक्मणी हरण, ५-त्रिपुरदाह, ६-समुद्र मच्धचन | 

क्िरातार्जुनीय व्यायोग--भारवि के प्रसिद्ध महाकाव्य किराताजु नीय के 
धाधार पर रचा गया एकाछ्टी व्यायोग है। . 

कर्पूर चरित्र--एक श्रंक का भाण है जिसमें कपूर श्रपने रोचक भ्रनुभवों 
का वर्णन करता हैं।_ 

हास्प चूड़ामणि--एकाकी प्रहसन है। 

रुक्‍्सणी हरण--घार श्रद्धों का ईहामृग है । | 

त्रिपुरदाह- चार अजद्धों का डिम हैं जिसमें शिव द्वारा त्रिपुरासुर की 
तगरी के विध्वंस का वर्णन है । ह 
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संघुद्र मन्थन--तीन अंकों का समवकार है । इसमें देवताओं और राक्षसों 
' द्वारा समुद्र मन्धन, समुद्र से चौदह रत्वों की उत्पत्ति, विष्णु और लक्ष्मी का 
प्रणय तथा विवाह श्रादि 'घटनाएँ वर्णित हैं । 


वस्तुत: भास के उपरान्त वत्सराज ही एक ऐसे नाटककार हुए हैं जिन्होंने 
इतने विविध प्रकार के रूपकों की रचना की है। उनकी शैली सरल, सशक्त 
प्रौर ललित है। उसमें दीर्घ समासों तथा दुरूह वाकय-विन्यास्र का सर्वथा 
ग्रभाव है तथा स्वेत्र क्रियाशीलता एवं रोचकता ही दृष्टिगत होती है । 


प्रद्त २३--त्रिवेच्द्रम में उपलब्ध नाटकों को भास प्रणीत क्‍यों माना 
जाता है यह बतलाते हुए भास की नाट्य-कला पर प्रकाश डालिए।॥ 


संस्कृत नाट्य साहित्य में भास का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। कालि- 
दास ने मालविकाम्निमित्न की प्रस्तावना में उनका नामोल्लेख बहुत श्रादर के 
साथ किया है। सन्‌ १६११ ई० तक भास के नताठकों के सम्बन्ध में कुछ भी 
ज्ञात न था| किन्तु इसी वर्ष पं० - गणपति शास्त्री को मालाबार से अनेक 
नाटकीय ग्रन्थ प्राप्त हुए तथा उन्होंने श्रनेक प्रमाणों के श्राधार पर भास को 
. उन नांटकीय अंथों का प्रशेता घोषित किया और त्रिवेन्द्रम से भास के नाम 
से कुछ नाटकों को प्रकाशित किया । पं० गणपति शास्त्री की इस उद्घोषणा 
के उपरात्त भास के नाम से प्रकाशित नाठकों की प्रामाशिकता तथा श्रप्ना- 
'मारिकता के सम्बन्ध: में पर्याप्त विचार-विनिमय हुआ तथा इस सम्बन्ध में 
विद्वानों के तीन दल बन गश । प्रथम- मत के प्रनुसार इन नाटकों के प्रणेता 
“निश्चित रूप से भास ही हैं। दूसरे मत के अचुसार इन नचांढकों का प्रणेता 
या तो 'मत्तविलास -प्रहसन' का प्रणेता युवराज महेच्द्रविक्रम था अथवा 
आंश्चयं-चूड़ामसित' वाटक का प्रणेता शीलभद्र । इस विचारधारा के विद्वानों 
का विचार है किये नाटक सातवीं श्रथवा श्राठवीं शताब्दी में किसी 
दाक्षिणात्य कवि के हारा प्रणीत किए गए होंगे । प्रो० सिलवाँ लेवी 
प्रो० विटरंनिदज्ञ तथा प्रो० सी, आर, घर इसी मत के श्रनुगामी हैं। इस 
सम्बन्ध में तीसरी विचारधारा यह है कि उपलब्ध १३ नाटक भास प्रणीत 
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है, किन्तु जिस रूप में उपलब्ध हुए हैं वह उनका संक्षिप्त रंगमचोपयुकत रूप 
.ही है । इस विचा रधोरा की भी अनेक उपविचारघाराएं हैं, यथा कुछ विद्वानों 
के विचारानुसार ये सभी नाटक सास के नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं तो कुछ 
विद्वानों के मतानुमार 'स्वप्नवासवदत्ता' तथा प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्म्! तो भास 
के ही नाटकों के संक्षिप्त-रूप हैं जबकि ददरिद्रचारुदत्तम्‌' शृद्रक के मुच्छक्टिक 
के आारम्मिक चार अंकों का संक्षिप्त प है। अधिकांश विद्वान इस ताटकों 
को भास विरचित ही स्वीकार करते हैं । डा० भोलाशकर व्यास ने इन 
नाटकों को भास प्रणीत मानने के लिए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए है : 


१--ये सभी नाटक 'सान्चन्ते ततः प्रतिशति सूत्रधार. से श्रारम्भ होते हैं 
जबकि बाद के संस्कृत नाटकों में-7कालिंदास में भी--पहले नान्‍दी पाठ होता 
है तब यह वाक्य पाया जाता है। जब बाण भास के नाटकों को 'सूत्रधार- 
कृतारम्भ' कहता है, तो इसी विशेषता का संकेत करता है । 

२--इन नोटकों में प्रस्तावना को इस पारिभाषिक संज्ञा से व्यवहृत त्त 
कर 'स्थापना' कहा गया है । 

३--अश्रन्य संस्कृत नाटकों की तरह स्थापना' में नाटक तथा नाटककार 
के नाम का संकेत नही मिलता जो शास्त्रीय संस्कृत नाटकों की परम्परा है । 
श्रत: ये नाटक इस परम्परा से पूर्व के हैं । 


हा 


४- प्रत्येक नाटक का भरत-वाक्य प्रोयः “इमामपि मही कत्स्नां राजसिह:ः 
प्रशास्तु न: से या इस भाव के अन्य पच्च 'पे समाप्त होता है । ः 

9--सभी नाठकों में समान संघटना पाई जाती है तथा कुछ ताटको के 
प्रारम्भिक पद्य में मुद्रालंकार पाया जाता है । 

६--इनमें से एक नाठक--स्वप्नवांसवदतता की उल्लेख राजशेखर ने 
किया है और वह संकेत इस चाट के इतिवृत्त से मिलता है । 


७--भास के नाटकों के कई उल्लेख या उद्धरण अलंकार ग्रन्धों मे भी 
मिलते हैं। वामन में स्व्ृप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायौगन्‍्ध रायण और चार्दत्त के 
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उदाहरण दिए हैं। भामह नें प्रतिज्ञायौगन्धरायण की श्रालोचना करते हुए 
'उससे पंवितयाँ उद्ध,त की हैं | दण्डी ने वालचरित तथा चारुदत्त के लिम्प्तीव | 
तमौगानि वर्षतीवांजनं नमः” आदि पद्य को उदाहृत किया है और. प्रभिनवे- 
गुप्त ने भारती तथा लोचन में 'स्वप्तवासवदत्तम्‌'! का उल्लेख किया है: भ्रौर 
एक पद्य (लोचन में) उद्धूत भी. किया है। राजशेखर ने. निश्चित रूप से 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ को भास के नाम से उल्लिखित-किया है। ' 


प-+इन नांठकों की संस्क्ृत शुद्ध शास्त्रीय नहीं है और. उनमें कई 
श्रपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं। उत्को शैली सरल है तथा. कालिदास जैसी - 
'स्निग्घता लेकर नहीं झ्राती । इन नाटकों की  प्राकृत कालिदास की -प्राकृत से ह 
पुरानी ता ' 


&--इन नाढकों में भरत के नाट्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों का पूर्णतः निर्वाह 
नहीं हुआ है । भरत ने जिन दृश्यों को मंच पर दिखाने का निषेध किया हैं, ' 
उनमें से कई दृश्य इन नाटकों में दिखाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भास- - 
के नाटक उस काल के हैं, जब भरत के सिद्धान्त पूर्णतः प्रतिष्ठित ने हुए थे। 


... प्रतिपाद्य विषय के आधार पर भास के रूपकों. को चार प्रकारों में 
विभाजित किया.जा सकता है। ये चार प्रकार निम्नलिखित हैं -- हे 


१--रासायण पर आधारित रूपक प्रतिभा भौर अभिषेक । 


_२>महाभारत पर श्राधारित रूपक, वाल-चरित, पंचरात्र मध्यम-_ 
. व्यायोग, दूतवाक्‍्य, दूतघटोत्कंच, कर्णसार, उरुभज्भ । 


। _रै--उदयन सम्बन्धी कथाश्नों पर आधारित रूपक--स्वप्तवासवद्त्तम्‌, हर 
: प्रतिज्ञायौगन्धरायण । 


.._- ४--कल्पित रूपक--अ्रविभा रक तथा दरिद्र. चारुदत्त। .... ह 

ह : 5 उपय'क्‍त अ्रध्ययन से यह स्पष्ट है कि भांस के रूपकों की कथावस्तु का 
: क्षेत्र श्रनेक प्रकार की विविधताओं से आपूर्ण - है। लेकित्त इतनां होते हुए भी. 
: यह निस्‍संकोच कहां जां सकता है.कि भास की सभी-रचनाओं में एक जैसी . 
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कुशलता के दर्शत नहीं होते । यदि रामायण से सम्बन्धित रूपकों का 
कथा-संविधान वहुत शिथिल पड़ गया है तो महाभारत से सम्बन्धित रूपकों 
के अ्रध्ययन से उनझी प्रतिभा का पर्याप्त ज्ञान शआाप्त होता है। लेकित भास 
को जितनी सफलता उदयन की रोमांटिक कथा से सम्बन्धित रूपकों में मिली 
कै उतनी अ्रस्यत्र नहीं | लेकित भास के रूपकों की समग्ररूपेण समीक्षा के रने 
के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि कथानक के संविधान की दृष्टि से उनकी 
रचनाएँ सफल बन पड़ी हैं । घटना की ऐक्य, घटना की सार्थकता, घटताओं 
की घात-प्रतिघात गति श्रादि सभी दृष्टिकोणों से उनके रूपकों के कंथानक 
क्षफल बन पड़े हैं । 

' चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में भी भास ने प्रपन्ती निषुणता का पूर्ण परिचय 
दिया है। उन्होंने अपने पौराणिक पात्रों को वास्तविकता, मनोवैज्ञानिकता 
सथा मामिकता के साथ अंकित कर बहुत प्रभावशाली -बता दिया है । लेकिन 
डतना होने पर भी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भास का उ्दँ इय 
कार्य संचालव है। फलतः उन्होंने चरित्र-चित्रण पर बहुत श्रधिक बल नहीं 
दिया है । 


भांस के रूपकों के सम्वाद वहुत छुस्त, संक्षिप्त, अनायासपूर्ण तंथा 
श्रभावोत्पादक हैं। इस दृष्टि से 'स्वप्नवासवदत्तम्‌ , अविभारक' तथा 'उरुमंग' 
नाम्ती कृतियों के सम्वाद विश्येपछपेण श्रवलोकनीय हैं । उन्होंने किसी पद्च 
को पादों या उपपादों में विभाजित कर विभिन्न पात्रों के मुख से जो सम्बाद : 
कराए हैं वे निस्सन्देह श्रनुपम हैं। यह प्रयोग शीघ्र उत्तर-प्रत्युत्तर तथा चुमते 
हुए सम्बादों के लिए विशेषरूप से सफल वन पड़ा है । 


भाषा की दृष्टि से भास के नाटकों की समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि 
उसके यहां अनेक अपारिनीय प्रयोग विद्यमान हैं । अनेक सन्धियाँ श्रशुद्ध हैं, 
श्रथा--अ्रवन्त्याधिपतेट, तमौवम्‌ । अनेक स्थलों पर परस्मेपद तथा आत्मनेपद 
के प्रयोगों में अपारिशवीय रूप दृष्टिगत होते हैं, यथा :--आपुच्छामि भवन्ती, 
कर्षमाण:, रक्षमाणों । इनमें से कुछ प्रयोग तो छन्दों की सुविधा के हैतु किए 
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गए हैं । इस सम्बन्ध में डा० कीथ का कथन है कि भास के इन प्रयोगों पर 
सम्भवतः रामायण तथा महाभारत के श्रार्प प्रयोगों का प्रभाव है । 


भास ने अपने नाटकों में प्रायः शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है । 
प्रतिज्ञायौगन्धरायणा, चारुदत्त, बालचरित, पंचरात्र तथा कर्णभार नाटकों में 
मागधी का प्रयोग किया गया है। 

भास की शैली के मूल गुण ओज, प्रसाद एवं माधुर्य हैं | उनकी शैली में 
विलष्ट कल्पना, समासभूयस्त्व तथा विक्रट-बन्धता का अभाव है। उनका 
पदविन्यास स्वाभाविकता से युक्त है तथा उन्होंने शब्दों के परिमित प्रयोगों 
द्वारा अपने भावों को प्रत्यन्त मामिक रूप प्रदान किया है। भावों को स्वा- 
भाविक' रूप देते के लिए उन्होंने प्राय: उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा जैसे तरल 
श्रौर स्वाभाविक अलझ्ारों का ही प्रयोग किया है । 


भास के रूपक रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल बन पड़े हैं। उनके रूपक 
न तो परवर्त्ती रूपकों के समान लम्बे ही हैं श्रीर न उनमें श्रस्वाभाविक 
पद्यों श्रथवा सम्बादों की योजना ही है । घटनाचक्र की दृष्टि से भी महाभारत, 
उदयन तथा प्रणायकथा वाले रूपक रंगमंच पर सफलतापूर्वक अ्भिनीत किए 
जा सकते हैं। यद्यपि बाली, दुर्योधन, कंस श्रादि का रंगमंच पर वध कुछ 
व्यक्तियों को अचुपयुकत प्रतीत हो सकता है किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि भांस' 
दुर्जव पात्रों क्री रंगमंच पर मृत्यु दिखलाना भ्रनुचित नहीं समभते | इसका 
कआारण यह है कि दुष्ट पात्रों की मृत्यु से सामोजिकों पर कोई बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ता। भास के नाठकों में कहीं-कहीं पर दृश्य-योजना सम्बन्धी .ब्रुटियाँ 
भी देखने को मिलती हैं। लेकिन किचित परिवत्तंत के उपरान्त ये दृश्य भी' 
सरलतीपूर्वक रंगमंच पर अभ्रभिनीत किए जा सकते हैं । 

"संस्छ््त के रूपकों का मूल लक्ष्य चारित्रिक अन्तद्व नव का चित्रण करता 
न होकर रसानुभूति उत्पन्न करना है। फलत: संस्कृत के रूपकों में काव्य की 
मात्रा बहुत अधिक देखने को मिलती - है।. संस्कृत के अनेक. रूपकों में त 
'काव्यत्व की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि रूपक अपना स्वत्व भी खो 
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बैठ हैं। भवभूति एक ऐसे ही रूपककार हैं जो कविता के प्रवाह में बहुत 
प्रधिक बह जाते हैं । लेकिन भास के यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। उनके यहाँ 
काव्यत्व सदा सहायक वन कर ही आया है जिसके फलप्वरूप उनके कवित्व- 
-पूर्ण पद्म ऊपर से जोड़े हुए प्रतीत नहीं होते अपितु घटना-चक्र में सहायता ही 
'प्रदान करते हैं। उनके नाठकों मे मुख्यतः वीर तथा श्रूज्भार रस का प्रयोग 
'देखने को मिलता है और इन दोनों रसों की व्यंजना में वे पूर्णत: सफल रहे हैं । 


प्रन्ततः कहां जा सकता है कि भाश्त के रूपकों से उनकी प्रतिभा का पूर्ण 
परिचय प्राप्त होता है तथा वे भास की कीति को अ्रजर-अ्रमर बचाने में 
पर्याप्त समर्थ हैं । 


प्रदन २४--भवभूति की चाट्यकला पर एक ग्रालोचनात्मक लेख लिखिए । 


संस्कृत सांहित्य के इतिहास में नाट्य-रचना के क्षेत्र में कालिदास के 

उपरान्त भवभूति की ही गणना की जाती है। उनके नाठकों के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि वे तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी थे । उत्तका गोत्र काइयप था 
तथा कुल उदुम्बर । वे पद्मपुर के निवासी थे। उनका श्रध्ययन बहुत विशाल 
था | व्याकरण, अलब्धारश्षास्त्र, न्याय, मीमांसा, वेद, उपनिषद्‌, सांख्य ओर 
योग में वे पूर्णतः मिष्णात थे। उनकी रचनाओं के श्रध्ययन से ऐसा ज्ञात 
होता है कि उन्हें अपने जीवन में अनेक बार अ्नादर सहन करना पड़ा था । 
प्रालोचकों ने उनकी रचनाओं की क॒ठु आलोचना की थी। लेकिन उन्होंने 
उन्त आलोचकों की कदु श्रालोचना की कोई चिन्ता न की बल्कि उपेक्षा ही की 
है। 'मालती-माधव' नाठक में अपने श्रालोचकों को फटकार बतलाते हुए. 
उन्होंने लिखा है--- 

ये नाम केचिविह न प्रथवस्त्यवज्ञां जानन्ति ये किसपि तास्‌ प्रति नेष चलः । 

उत्पत्स्यतेपस्ति सम बो5पि समानधर्मा कालो छाय॑ निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥। 


श्र्थात्‌ में यह प्रयास तुम' लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ । मेरा विश्वास 
है कि मेरे जैसा हृदय और मेरी जैसी प्रतिभा रखने वाला कीई पुरुष कभी 
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अवश्य पैदा होगा क्योंकि समय का कोई अन्त नहीं और यह पृथ्गो भी बहुत 
जड़ी है । 
भवभुति को तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं--- 


(क) महावीरचरित, (ख) मालती-माघव, (ग) उत्तररामचरित। 
ये तीनों रचनाएँ रूपक हैं । इन तीनों रूपकों में मालती-माघव तो एक 
अकरणा है तथा शेष दो नाटक | नाटर्कीय संविधान की दृष्टि से ये तीनों 
रचनाएँ शिथिल हैं । वस्तुत: भवभूति के नाटक त्व का अ्रष्पयन करते 
समय हमें यह न भूलना चाहिए कि सवर्थति शुद्ध नाटककार न होकर गीति- 
-नाटबों के प्रणेता हैं। फलतः उनके यहाँ कवियों की सी भाव-तरलता अधिक 
है । मवभूति और कालिदास में सुख्य श्रन्तर यही है कि कालिदास का कवि 
“नाटकीय संविधान पर हावी होकर उसे विक्कत नहीं बना देता किन्तु भवभूत्ति 
का कवि-हृदय नाटकीय संविधान की कोई चिन्ता नहीं करता । 


ऊपर कहा जा चुका है कि भवभूति मूलतः कवि हैं । वे जहाँ एक श्रोर 
संयोग तथा वियोग श्ज्भार एवं करुण की कोमलता को अंकित करने में पटु 
हैं वहाँ दूसरी श्रोर वीर, रौद्र तथा वीभत्स का अंकन करने में भी अपने पूर्ण 
कोशल का परिचय देते हैं। दाम्पत्य-प्रणय के संयोग तथा वियोग दोनों 
अवस्थाओं के चित्र प्रस्तुत करने में उत्तररामचरित अनुपम है। उत्तरराम- 
चरित के प्रथम अंक में संयोग श्वुद्धार का अत्यन्त सरस वातावरण उपस्थित 
किया गया है। इसी प्रकार से शुज्भार के वियोग पक्ष का चित्रण हमें उस 
स्थल पर देखने को मिलता है जब परम प्रेयसी सीता को वनवास देने के 
उपरान्त राम उसके वियोग में बहुत दुःखी हो उठते हैं। महावीरचरित तथा 
उत्तररामचरित में कुछ स्थलों पर वीर रस और रौद्र रस की अभिव्यंजना 
“बहुत सफल हुई है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित अवत्तरण को लिया जा सकता 
है जिसमें लव की वीरता का अत्यस्त सुन्दर चित्रण है--- 
ज्याजिल्यणा बलचितोत्कटकोटिदंष्ट्र मुदगारिघोरवनघर्घरघोषमेतत्‌ । 
ग्रासप्सकतहुसदत्तकवक्त्रयन्त्र---जुम्भा विडस्बि विकटोदरसस्तु चापस्‌ ॥ 
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इसी प्रकार से महावीरचरित में परशुराम द्वारा कथित निम्नलिखित 
शैद्र व्यंजक उक्ति रौद्र रस की श्रभिव्यंजना में पूर्णतः समर्थ है-- 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावद्विशलितयक्ृत्वलो मद्वकास्त्रगात्र: 
स्तायुग्रन्थ्यस्थिशल्कव्यतिक रतिजरत्कन्धरादत्तसाउ: । 
मूर्धच्छेदादुदंचदूगलघमनिशिरासक्तडिण्डीरपिण्ड-- 
प्रायासुग्भारघोरं पश्युसिव परशु: पव॑वस्त्वाँ श्णातु ॥. 
वीर तथा रौद्र रस के समान वीभत्स रस के चित्रण में भी भवभूर्ति 
अ्रत्यन्त दक्ष हैं । संस्कृत साहित्य में वीमत्स रस का चित्रण बहुत अल्प मात्रा 
में उपलब्ध होता है. किन्तु भवभूति ने इस क्षैत्र में भी कमाल का कौशर्ला 
दिखलाया है। मालती-माधव के पाँचवें अंक में इमशान भूमि के प्रेतों का जो 
चित्रण किया गया है वह निस्सन्‍्देह वीभत्स रस की चर्वणा कराने में पर्याप्त 
समर्थ है । उदाहरणार्थ निम्नलिखित अवतरख को लिया जा सकता है-- 
उत्कृत्योझृत्य ऊकत्ति प्रथमसथ पुथुत्सेवभूयांसि माँसा- 
स्यंसस्फिवपृष्ठपिंडाद्वयवसुलभास्युषपुतीनि जग्ध्वा । 
ग्रार्त: पर्यस्तनैत्र: प्रकटितदशनः प्रेतरड्ूए करचा- 
* दड्धास्थादस्थिसंस्थ स्थपुटगतसपि ऋष्यमव्यग्रमत्ति । 
वस्तुत: भवभूति के काव्य का अंगी रस करुण ही है। इस क्षेत्र में उनकी 
समानता करने वाला कोई अन्य कवि नहीं है । गोवर्धनाचार्य ने उनके करुणः 
रस की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
भवभूते: सम्बन्धाद्‌ भूघरभूरेव भारती भाति । 
एतत्कृतकारुण्पे. किसन्यथा रोदिति ग्रावा !। 
'उत्तररामचरित्‌! करुण रस को व्यज्जना करने वाली सर्वश्रेष्ठ कृति 
है। भवभूति की यह हति यों तो श्राद्यात करुण रस से आापूर्ण है किन्तु 
इसका तीसरों अंक तो जैसे करुणा रस का अगाध सागर ही है । इस अंक-में' 
करुण रस की जैसी मामिक और गम्भीर व्यंड्जना हुई है वैसी शायद ही 
श्रन्यत्र हुई हो । वस्तुतः भवभूति का करुण रस उस पुटपाक के सदृश हैः 


कप 
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जिसके भीतर तीक्न अस्तर्वेदना प्रज्वयलित ही रही है। यह वेदना अंतस्तल में 
अनी के समान चुभ कर दारुण वेदना तो उत्पन्न करती है लेकिन श्रमर्यादित 
उद्वं ग श्रथवा अनर्गल प्रलाप का रूप कभी घारण नहीं करती । 


भवशृति ने जिस प्रकार से रस-योजना के क्षेत्र में कोमल तथा कठोर 
दोनों ही रसों को अ्रपताया है उसी प्रकार से प्रकृति के दोनों रूपों--कोमल 
श्र कठोर--को देखने में भी उनकी दृष्टि चुकी नहीं है | वस्तुत: उनकी 
दृष्टि इतनी पैनी है कि जहाँ वे एक ओर कमल-बनों को कम्पायमान करने 
वाले मल्लिकाक्ष हुंसों श्रथवा वृक्ष की झ्ाखाओों पर कुमते शक्ुन्तों को कोमल 
भंगिमा को निहारते हैं वहाँ दूसरी ओर प्रच॒ण्ड-ग्रीप्म-ऋतु में श्रजगर के 
. पसीने को पीते हुए प्यासे गिरगिटों को देखना भी नहीं चुकते । इसी प्रकार 
से दण्डकारण्य का चित्रण करते समय उन्होंने उसके दोनों रूपों--क्रोमले 
एवं कठोर--का चित्रण किया है । 

चरित्र-चित्रणा की दृष्टि से भवभूति के नाटकों की समीक्षा करने पर 
ऐसा प्रत्तीत होता है कि उन्होंने अपने पान्रों के व्यक्तित्व तथा चरित्र को 
प्रस्फुटित करने का कोई विश्येष प्रयास नहीं क्रिया। फलत: उनके भ्रभिकांदा 
पात्र नाटक के कार्य का निर्वाह मात्र करते हैं । चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
महावीरचरित्‌ साम्ती कृति श्रत्यन्त दुबंल रचना है किन्तु इस दृष्टि से तो 
“उत्तररामचरित्‌! के रतिपय चरित्र निस्संदेह श्रत्यन्त श्रेष्ठ बन पड़े हैं। 
राम, सीता, जबक तथा कीशल्या उत्त ररामचरित्‌ के ऐसे पात्र हैं जिनका 
चरित्र शअ्रत्यन्त प्रभावशाली वन पड़ा है । 


भाषा पर भवभूृति का असाधारण श्रधिकार दुष्टियत होता है। 
अ्वसरानुकुल भाषा का प्रयोग करने में वे सिद्धहस्त हैं। यदि भयंकर युद्ध 
वर्णन के समय वे दीर्घकाय समासों से युक्त तथा ओ्ोजगुण से सम्पन्न 
क्लिएट पद्मों की रचना करते हैं तो सुकुमार भावों की. व्यञ्जना करते समय 
समासरहित सरल एवं मधुर पदावली का प्रयोग करते हैं । वे जिस सरलता 
' से 'कुजत्वलान्त कपोत्तकुक्कुटकुला: कुले कुलायद्रुमा: जैसी समासबहुला विलिष्ट 
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बदावली का प्रयोग करते हैं उसी सरलता से 'वितरति ग़ुरुः प्राज्ञे विद्या यर्थव 
तथा जड़े! के समान सरल एवं समास रहित पदावली की योजना भी करते 
हैं। कभी-कभी तो उनकी इस भाषा-निपुणता का परिचय एक ही पद्च में 
उपलब्ध हो जाता है जब वे कोमल भावों के प्रकाशन के लिए वंदर्भी रीति 
की कोमलकांत पदावली का श्राश्रय लेते हैं वो उत्तरार्ध में वीरोल्लास की 
श्ावना को व्यक्म्जित करने के लिए गौड़ी की गाढ़बंधना का ब्राअय लेते हैं । 
छद्ाहरणार्थ निम्नलिखित श्रवतरण को लिया जा सकता है-- 
यथेन्‍्दायानन्द न्र॒जति समुपोढे कुमुदिनी 
तथथ॑वास्मिन्‌ दृष्टि मर्स कलहकामः पुनरतम। 
भऋणत्कारकऋ्रक्वणितगुणगुछ्जदूयु दधनु- 
धू तप्रेमी बाहुधिसचविकरालोल्वण. रखा ता 
वस्तुत: भवशूति के ऐसे वर्णनों को पढ़ने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता 
है कि भाषा उनकी चेरी है, वह उसे जैप्ता चाहते हैं मोड़ लेते हैं, उसकी 
यह सामर्थ्य नहीं कि उनके सामने चूँ-चपड़ कर सके । 
भवभूति व्याकरण, न्याय तथा मीमांसा श्रादि विभिन्न जास्त्रों के प्रकाण्ड 
ज्ञाता थे। फलत: उनकी प्रसिद्ध रचना 'त्तररामचरित' में ऐसे शब्दों का 
प्रयोग भी दृष्टिगत होता है जो श्रमरकोप तक में उपलब्ध नहीं होते । 
“ब्राकृत', उत्पीड', 'कन्दल', 'कुम्मीनस , 'प्रतिसु्यंक आदि कुछ ऐसे ही 
शब्द हैं । 
शैली का आदर्श बतलाते हुए भवभूति ने कहा है-- 
यत्प्ौदत्वमुवारता च वचसां यच्चार्थंतों गौरवस्‌ । 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमक पाण्डित्यवेदस्ध्ययोः ॥ 
अर्थात्‌ भाषा का प्रौढ़त्व, व्यञ्जना-प्रशाली का ओऔदार्य श्रौर ञ्र्थगी रव 
ही पाण्डित्य एवं वैदस्ध्य के परिचायक्र हैं । यदि भवभूति की रचनाश्रों को 
डस कसौटी पर कसा जाए तो वे निस्संदेह खरी उत्तरेंगी । उनकी भाषा में 
श्रौढ़ता, शब्द-विन्यास में प्राउ्जलता तथा भावों में गरिमा के दर्शन होते हैं 
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परंपराभुक्त प्रणाली का अनुगमत न कर नवीन एवं मौलिक कल्पनाञ्री कह 
उद्मावना करते हैं। वे किसी श्रवस्था-विशेष अ्रथवा भाव-विश्येष का ऐसा 
सजीव तथा क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत करते हैं कि पाठक के समक्ष चित्र सा 
समुपस्थित हो जाता है। कभी-कभी तो .वे इतनी गहराई तक पहुंचते हैं 
कि अतस्तल में उठने वाले विभिन्न भावों को एक ही पतद्चय में उपस्थित कर 
देते हैं। उत्तररामचरित्‌ के तृदीय अंक का निम्नलिखित इलोक ऐसा ही 
इलोक है जिसमें कवि ने इस तथ्य का अ्रंक्न किया है कि बारह वर्ष के 
दीर्ष वियोग के उपरांत दण्डकारण्य में भ्रपने प्रांशनाथ राम का साक्षात्कार 
करते समय सीता के अंतस्तल में कितने विभिन्न प्रकार के भावों का संचार 
हां रहा थां--- 
तठस्थं नेराश्यादपि वर कलुषं विप्रियवश्ञाद्‌ 
वियोगे दीघेंइस्मिनू कटिति घटनोच्तस्सितमिव । 
प्रसन्न' सोजन्याह॒यितकरुणे्गाढिकारणं 
द्रवीभूत॑ प्रेए्णा तब हृदयस्मसिन्‌ क्षण वन ॥ 
भवभूति की शैली को एक श्रन्य विशेषता यह है कि वे अपने पद्चों में भी 
श्र्थानुकुल ध्वनि उत्पन्न करने में भी समर्थ हैं। उनके शब्दों में प्रतिपाद्य विपर्य 
की भकार स्पष्ट सुनी जा सकती है। जिस समय वे तूफान अथवा रखकेत्र 
के भयावह दृश्यों का शब्दांकन करते हैं उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानोः 
वास्तव में तुफान भरा गया है श्रथवा रण-शृमि में युद्ध हो रहा है । 
भवसूति ने अपनी शैली में कहीं-कहीं हास्य-व्यग्यात्मक शैली का झाश्रया 
भी लिया है । लेकित उनकी हास्य-व्येग्यात्मक शैली की विशेषता यह है कि: 
उसमें कहीं पर भी अ्रशिष्टता नहीं आने पाई है । उनके व्यंग्य बहुत मामिक 
तथा हास्थ बहुत शिष्ट हैं। उनका गंभीर हास्य स्मित की सीमाझ्रों तक हीं 
सीमित रहता है। 
भवभूति ने छन्‍्दों के प्रयोग में भी बहुत सतर्कता एवं प्रवीणता दिखलाई 
है | शिखरिणी छन्द तो उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। क्षेमेंद्र ने उनके इस छुन्क 
की. प्रशंसा भी बहुत की है-- 
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भवभूतेः शिखरिणोी निर्णलतरड्धिणी । 
रुचिरा घनसन्दर्भे या मयूरीव नृत्यति ॥ 
अ्न्‍न्ततः कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है। डा० भोलाशंकर व्यास के शब्दों में, “भवभूति का 
व्यक्तित्व संस्कृत साहित्य में जीवन की मधुरता और कटुता, अन्त:प्रकृति तथा 
वाह्मप्रकृति के कोमल श्रौर विक्रट दोनों रूपों का ग्रहण करने की क्षमता 
रखता है, भवभूति वह 'श्रीकण्ठ' है, जिसने एक साथ चन्द्रकला की शीतल 
सरसता और विष की तिक्‍तता दोनों को--जीवन के उल्लासमय तथा 
बेदनाव्यथित दोनों तरह के पहलुओं को सहर्प अंग्रीकार किया है ।” 
प्रझन २५--संस्कृत ताटय साहित्य की विशेषताश्रों पर एक विवेचनात्मक 
लेख लिखिए । 


ताटय साहित्य संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक महत्वशाली श्रद्ध है। इतना 
ही नहीं विश्व साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली प्रथम कृति कालि- 
दास कृत “शांकुन्तलम्‌” ही थी। केवल शाकुन्तलम्‌ ही नहीं भास, भवभूति, 
विद्य.सदत्त, शुद्रक, भट्टवारायण शभ्रादि अन्य नाटककारों की रचनाश्रों में भी 
इसी प्रकार की श्रन्य विशेषताएँ भरी पड़ी हैं। संक्षेपतः वे विश्येपताएँ इस 
प्रकार हैं-- ४ 

(१) संस्कृत नाठकों की सबसे बड़ी विशेपता यह है कि वे दुःखान्त न 
होकर सुखान्त होते हैं । लेकित इसका यह श्रभ्िप्राय नहीं है कि उनमें दुःखद 
घटनाओ्रों के संयोजन के लिए स्थान ही नहीं है । वस्तुतः संस्कृत नाटकों में - 
बहुद्र सी घटनाएँ ऐसी हैं जो दुःखप्रद और करुणाजनक हैं। उत्तररामचरित, 
वेणीसंहार और नागानन्द में इस प्रकार के अनेक दृश्य हैं। यदि नाटककार 
श्रपनी अश्रसाधारण मभेधा से इनको सुखान्त न बना देते तो ये दृश्य इन नाटकों 
को दुःखान्त बना देते । 

संस्कृत साहित्य में श्रपवाद स्वरूप एक दो ऐसे नाटकों की उपलब्धि भी 
होती है जो सुखान्त न होकर दुःखान्त हैं यथा उदभंग भ्रौर वेणीसंहार आ्रादि | 


६ 


(२) संस्कृत नाटकों की दूसरी महत्वपूर्ण विश्लेषत्ता यह है कि वे रस 
प्रधान होते हैं। उनमें प्रेक्षकों श्रथवा पाठकों के हृदय में रस-विशेष का संचार 
करने की ओर जितना ध्यान दिया गया है उत्तना वास्तविकता अथवा कथा- 
वस्तु की यथा्थेता की ओर नहीं | किन्तु इससे यह नहीं समझता चाहिए कि 
संस्कृत ताठकों में वास्तविकता के लिए कोई स्थान नहीं है । वास्तव में संस्क्ृत 
सांटकों का ही नहीं श्रपितु समस्त संस्कृत साहित्य का लक्ष्य ही आदर भौर 
यथार्थ का समन्वय प्रस्तुत करना है । " 


(३) संस्कृत नाटकों की तीसरी विशेषता यह है कि प्राय: वे रामायंस 

या महाभारत के उपांख्यानों पर आधृत हैं। ऐतिहासिक अथवा पौराणिक 
'थ नक को लेकर कवियों ने प्राय: मूल कथा में कोई परिवर्तन नहीं किया है, 
यर्याप कालिदास ओर सवभूति प्रभृति नाटककार इसके अपवाद हैं। कुछ 
माटककारों ने काल्पनिक कथाओं का -संयोजन भी किया है किन्तु केवल शृद्रक 
ही ऐसे नाट्यप्रणेता हैं जिन्होंने इस दिशा में पूर्ण सकलता की. प्राप्ति की है| 
उन्होंने श्रपत्ती रचना में प्रेम-कथा श्रौर राजनीतिक-कथा का सुन्दर सम्मिश्रण 
कर दिया है। संस्क्ृत नाठकों की कथानत्तक सम्बन्धी एक अन्य विशेषता 

कि साधारणतया उनका विपय प्रेम-कथा है। 


(४) संस्कृत नाट्य साहित्य की चौथी विशेषता यह है कि उनमें पच्च 
भाग श्रधिक होता है। गद्य भाग केवल सम्बादों में ही यत्र-तत्र प्रयुक्त होता है 
श्जौर वह भी श्रागे आने वाले पद्य इलोकों की भूमिका का काम केरता है। 
ये पद्य विभिन्न छन्दों में होते हैं श्लौर कवि की काव्य कुशलता के परिचायक् 
होते हैं । कक 


(५) संस्कृत नोट्य साहित्य की पाँचवीं विशेषता यह है कि उनमें पात्रों 
की संख्या निश्चित नहीं होती । इतना ही नहीं किसी भी नाटक में लौकिक, 
दिव्य अ्रथवा श्रर्धदिष्य इनमें से किसी भी प्रकार के पात्र हो सकते हैं या फिर 
इनका मिश्रित रूप | किन्तु संस्कृत नाट्य साहित्य के पात्रों की सबसे बडी 
विशेषता यह होती है कि वे व्यक्तिमुलक (॥70श0घ४) न होकर वर्गमूलक 
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(प्रशु४०४) होते हैं । इसी प्रकार से संस्कृत नाटकों में मौयक, प्रतिनायक 
विदृपक, भृत्य आदि पुरुष पात्रों का होना आ्रावश्यक है। यही श्रवस्था स्त्री 
पात्रों की भी है। नायक चार प्रकार के होते हैं--धी रोदात्त, धी रोद्धत्त, धी र- 
ललित श्रीर धीर शान्त । चाठक में इन्हीं में से किसी एक प्रकार का नायक 
होना चाहिए | इस नायक की विजय दिखाना ही नाटककार का प्रमुख लक्ष्य 
होता है । उसका पहले से ही निर्णय होता है कि नायक का पतन नहीं होना 
चाहिए और जैसे भी हो उसकी विजय-पताका फहरनी चाहिए। इस प्रकार से 
यह सिद्ध है कि संस्कृत नाठकों में तायके को दबाकर प्रतिनोयक विजयी नहीं 
हो सकता है। विदृषक कोई ब्राह्मण व्यक्ति ही होता है। 


(६) संस्कृत नाटकों की छठी विश्येपता यह है कि पात्र अपनी-अ्रपनी 
स्थिति के ग्रनुमार विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं । नायक तथा उच्चवर्गे 
के पात्र संस्कृत का प्रयोग करते हैं। निम्त श्रेणी के लोग भर स्त्री पात्र प्राकृत 
में ही बोलते हैं। प्राकृत के प्रयोग में भी पुन: भेद किए गए हैं यथा उत्तम 
श्रेणी की स्थत्रियाँ पद्यों में महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग करती हैं तथा गद्य में वे 
म्त्रियाँ, बालक तथा श्रच्छी श्रेणी के सेवक शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग करते हैं। 
राजगृह के श्रनुचर मागधी तथा दुष्ट श्रौर चूत-क्रीड़ा करने वाले अवन्ती का 
प्रयोग करते हैं। गोपाल आभीरी का प्रयोग करते हैं श्रौर श्रग्ति के अ्रंगार 
जलाने वाले पैश्ाची का प्रयोग करते हैं। सबसे नीच, अत्यन्त घृणित लोग 
श्रौर विदेशी अपभ्रश का प्रयोग करते हैं। संक्षेपतः पात्र झपनी सामाजिक 
स्थिति के अनुसार ही विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग करता है । 


(७) संस्कृत नाटकों की सातवीं विशेषता यह है कि प्रत्येक नाटक की 
श्रीगणेश इष्टदेवता के स्घुतिपाठ से होता है, जिसे चान्दीपाठ की संज्ञा से 
प्रभिहत किया जाता है। इसके बाद त्रस्तावना होती है । प्रस्तावना में सूत्न- 
धार, नटी, विदूषक अ्रथवा परिपाइर्वक के साथ बातचीत करता हुआ नाटक 
की कथावस्तु और कवि का संज्षिप्त परिचय देकर नाठक का आरंभ कराता 
है। अंक की समाप्ति तक रंगमंच कभी खाली तहीं रहता । प्रथम अंक के 


५ अम) 


प्रारम्भ में अ्रथवा दो अंक्रों के बीच में प्रवेशक या विष्कम्भक्र नाम से एक 
तरह की भूमिका होती है जिसमें उन घटनाश्रों का वर्णव किया जाता है जो 
उनके सामने रंगमंच पर घटित न होकर नेपथ्य में घटित हुई हैं । यह इसलिए 
कि वे अगली घटनाओं को श्रच्छी तरह समभकने में समर्थ हो जाएँ। संस्क्ृत 
ताटक में कम से कम पाँच और अधिक से श्रधिक दस अंक होते हैं। श्रन्त 
भरतोकिति के द्वारा होता है जिसमें देश या समाज की उन्नति की कामना 
निहित होती है । 

(८) संस्कृत नाठकों की श्राठवीं विज्येषता यह है कि उनका प्रकृति के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है | प्राकृतिक-सुषमा नाटक की रमणीयता में वृद्धि 
करती है। पात्र अपने चारों श्लोर की प्रक्ृत्ति से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते हैं । 
वृक्ष, लताएँ, पशु-पक्षी ग्रादि सभी रूपक के सजीव अंग्र हैं जिनसे पात्र वार्ता- 
लाप करते हैं श्रौर जिनके बीच पात्र चलते-फिरते हैं | कालिदास की झकूंतला 
चमेली की लता, वृक्ष, हरिण श्रादि को अ्रपना साथी मानती है। उसे वृक्षों से 
वन देवताओं के दिए हुए भूषण, वस्त्र आदि प्राप्त होते है। कण्व ऋषि वक्षों 
से शकुन्तला के लिए अ्रपने पति के घर जाने के लिए श्राज्ञा माँगते हैं शोद 
कोयल की बोली द्वारा वृक्ष जाने की प्राज्ञा देते हैं आदि । 


(६) संस्कृत नाट्य साहित्य की नर्वी विशेपता यह हैं कि उसमें काल, 
स्थान श्रौर क्रिया सम्बन्धी संकलनत्रय का पूर्णतया पालन नहीं हुआ है । वहाँ 
तो कथानक की एकता की झोर ही मुख्यतः ध्यान रक्‍्खा गया है । 


(१०) संस्कृत साहित्य में प्रायः सुखान्त नाटक ही देखने को मिलते हैं, 
दु खान्त नहीं। सुखान्त नाठकों के आधिपत्य और दुःखान्त बाठकों की 
विरलता का कारण यह है कि संस्कृत नाटककार नाटक का भूल उद्देश्य 
लोकरजन समभते थे | जनमात्र के लिए आ्रामोद और मनोरंजन प्रदान करता 
तथा दुःख पीड़ित और शोकमग्रस्तों को शास्ति प्रदान करना ही संस्कृत 
नाटककार का परम लक्ष्य था। फलतः उन्होंने मावव जीवन की उच्च सभी 
घटनाओं को सुबोध तथा विश्वसनीय ढंग से इस रूप में प्रस्तुत किया कि वें 
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दर्शक को श्रानन्द प्रदान कर सके क्योंकि किसी नाठक का अवसान दुःखमूलक 
होने पर तो इस उद्देश्य की पूर्ति न होती । ऐसी अवस्था में तो सामाजिक 


लोग ढुःखी और शोकाकुल होकर ही रंगशाला से वाहर निकलते और रचना 


का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता । इसके श्रतिरिक्त भारतीय पुनर्जन्म के 
सिद्धान्तों को मानते हैं श्रटः इतके लिए मृत्यु इतनी दुःखप्रद घटना नहीं है 
जितनी पाइचात्य लोगों के लिए । 

(११) संस्कृत नाटब झ्ास्त्र में ताटक के अभिनय सम्बन्धी श्रनेक संकेत 
भी दिए हए हैं यथा रंगशाला के सम्बन्ध में उनका विचार है कि वह वर्गाकार 
श्रायताकार या त्रिभुजाकार होनी चाहिए | इसी प्रकार से नांटब शास्त्र में 
नाटक खेलने के समयों का भी विधान है। वे समय हैं--चान्द्रिक श्रन्ण्याय, 
राजतिलक, जनता के उत्सव, धामिक पर्वे, विवाह, पुंअ-जन्म, मित्रेगमिलन, 
गृह-प्रवेश या नगर-विजय ) इतना ही नहीं कौन-कौन से दृश्य झ्भिनीत किए 
जा सकते हैं और कौन से नहीं इस बात का आलेखन भी हमें संस्क्ृत तोॉटथ- 
शास्त्र में मिलता है। उनका सिद्धांत है कि कोई बहुत दुःखदायक घटना 
रंगमंच पर नहीं दिखाई जा सकती है यथा मृत्यु रंगमंच पर नहीं दिखाई जाती 
है । रंचमंच पर वध, युद्ध, विवाह, भोजन, अज्ुभ अ्रथवा दब्रीड़ाजतक व्यापार 
जैसे चुम्बत श्रादि का अभिनय निषिद्ध माना गया है । 

(१२) संस्कृत नाटकों की बारहवीं श्र सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उसकी कुछ विशेषताएँ यूनानी रूपकों के समान हैं । इतना ही नहीं रानी 
एलिजावेथ के समय में निर्मित और शेक्सपीयर द्वारा निविचित अंग्रेजी रूपकों 
से भी कुछ समानताएँ मेल खा जाती हैं यधा-- 

(क) संस्कृत नाटकों का विदूपक शेक्सपीयर के मूर्ख के समान है । 

(ख) कल्पित विषयों का समावेश तथा गद्य-पद्य का मिश्रण श्रौर हास्य 
तथा गम्भीर विषयों का मेल संस्कृत रूपकों में भी पाया जाता है। 

(ग) जिस प्रकार से अंग्रेजी ताठकों में बहुत वर्षो की घटनाएँ एक ही 
नाटक में अभिनीत की जाती हैं ठीक उसी प्रकार से संस्कृत नाटकों में भी । 
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उद्हरण के लिए संस्कृत के उत्तररामचरित आदि रूपकों में. १२. वर्षों की 
श्रौर बहुत दूर-दूर की घटनाएँ दी. गईं हैं । जा ०: जे के 
(थे) रूपक की क्रिया बढ़ाने के लिए जो- उपाये किए जांते जाति हैँ वे भी. 
दोनों में समान ही हैं:। पत्रों का लिखना, भूत को जीवित करना और कहानी - 
में कहानी भरता झआ्रादि बातें दोनों ही भाषाओं के चाठय साहित्य में समान हैं। 
(झ) काल्पनिक श्रौर भयंकर अंशों का समावेश भी हमें दोनों हीं 
भाषाओं में नाट्य-साहित्य के समान रूप से देखने की मिलता है । 
. (च) ह्लेषालंकार का प्रयोग तथा छव्दों की हास्पोत्पादक तोड़-मरोड़ । ० 
शी दोनों में सम(व ही है । ह 2 
(छ) पात्रों के वर्गगत चरित्र-चित्रण की श्रपेक्षा व्यक्तिगत चरित्र-चित्रण , 
का भी व्यापक मात्रा में समावेश हमें दोनों ही रचनाश्रों की भाषाश्रों में देखने . 
को मिलता है। ५ 


के 


कु जह न 
'गद्य-साहित्य 
प्रइत २६--संस्क्षत. में गद्य साहित्य का उद्भव झौर विकास विषय पर 
एक भ्रालोचनात्मक लेख लिखिए । 


... विद्वत्र साहित्य, के इतिहास का अवलोकन करने पर गद्य की उत्पत्ति 
सर्वत्रथम संस्कृत साहित्य में ही देखते को मिलती है | वस्तुतः संस्कृत गद्य 
सब गद्यों में प्राचीनतम है। विकासक्रम की दष्टि से संस्कृत साहित्य का 
प्राचीनतम गद्य यजुर्वेद और ग्रथर्ववेद में देखने को मिलता है । यह गद्य 
'प्रोरम्मिक दक्शा में हैःतंथा सरल एवं साधारणतया अनलंकृत है । 


वैदिक गद्य का विकसित रूप ब्राह्मण ग्रंथों में दृष्टिगत होता है । इन 
ग्रंथों में अनेकों कथाएँ आई हैं जो रोचक तथा उपदेश्यात्मक हैं । इनकी भाषा 
सरल श्र स्पंष्ट है । शेष भांग का गद्य अपक्व, भद्दा, गड़बड़ और अधूरा है। 
श्रारण्यकों में भी ऐसे ही गद्य के दर्शन होते ० 


संस्क्ृत गद्य की प्रगली स्थिति उपनिरदों में देखने को मिलती है | इन 
उपनिषदों में से कुछ गद्य में, कुछ पच में और कुछ मिश्वित हैँ। इंचका गद्य 
सरल और ऋजु है। भाव-प्रकाशन की दौली सुगम है तथा भावों में गम्भीच्ता 
. पाई जाती है। . 


सूत्रों में ग्य का विचित्र स्वरूप पाया जाता है। इतमें किसी भी बात को 
कहने के लिए बहुत थोड़े शब्दों की सहायता ली गई है ।.इन्हें बिना टीका क्के 
समभंना कठिन है। इनका लक्षण है--स्वल्पाक्षरम्‌ संदिग्धं सारवद्‌ विश्वतो 

. मुंखम । ह 
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लौक़िक संस्कृत के गद्य का प्रारस्भिक रूप महाभारत में दृष्टियत होता 
है । यह गद्य सरल, सुन्दर और रोचक है। यद्यपि अनेक स्थलों पर यह गद्य 
अ्रलंकृत भी है किन्तु इसका विशेष गुण स्वाभाविक्रता है। 

संस्कृत देश की राजनैतिक, धारमिक श्रौर सामाजिक भाषा थी । इसीलिए 
हमें कौटिल्य विरचित अ्र्थशास्त्र, श्रभेकों शिलालेख तथा महाभाष्य जैसे 
व्याकरण ग्रन्य झादि में भी गद्य का प्रयोग दृष्टिगत होता है। कौटिल्य में 
बतवतू भाषा तथा महाभाष्य में प्रांजल श्रौर मनमोहक भाषा के दक्ष होते 
हैं। शिलालेखों में काव्य-शैली का प्रयोग दृष्टव्य है । 

संस्क्षत के ध्रभाव से वाधित हो परवर्ती-काल में वौद्धों ने भी अपने ग्रन्थों 
को संस्कृत में ही लिखा । इन प्रन्‍्थों की बैली मूलतः वेदर्भी है किन्तु गौड़ी 
की ओर भुकी हुई है। भाव गम्भीर और वर्णन विशद है। श्रलंकारों का 
सुन्दर सबचचिवेश है परन्तु भाषा में यत्र-तत्र उच्छ खलता पाई जाती है । 

पुराणों का गद्य सरल कोटि का है किन्तु कहीं-कहीं पर सौन्दर्य श्रच्छा 
वन पाया है। दाशंतिक स्थल कुछ जटिल हो गए हैं | 


साहित्यकारों तथा दाशंनिकों श्रादि ने जो गद्य लिखा है वह श्रत्यन्त 
जटिल श्र पारिभापिक तथा वाल की खाल खींचने वाला है | उसमें रोचकता 
नाममात्र को भी नहीं है । ४80. १8 


साहित्यिक ग्रस्थों में जो गद्य नाटकों और आख्यानों आदि में श्राया है वह 
यद्यपि सुन्दर, सरल, मधुर, रोचक श्रौर अलंकृत है तो भी उसे गद्य-काव्य की 
कोटि का नहीं कहा जा सकता | क्योंकि यहाँ पर कवि का उद्दे श्य गद्य काव्य 
की छटा का प्रकाशन करना नहीं है हाँ, चंपू-ग्रन्थों को गद्य काव्य की कोटि 
में रकखा जा सकता है। 


00९० च्छे 


गद्य काव्य की जो शैली पीछे सुबन्धु श्रौर बाण के ग्रन्थों में विकसित 
रूप में मिलती है उसका प्रारूप वत्सभट्टी के शिलालेख और हरिषेश की 
्रशस्ति में देखा जो सकता है। इन लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि इस शैली 
का विकास पर्याप्त पहले हो चुका होगा । है 
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गद्य काव्यों में उपलब्ध प्राचीततम कृति सुवन्धु कृत वासवदत्ता है। यह 
छठी शताब्दी के श्रन्तिम समय में लिखी गई है। इसमें वासवदत्ता शरीर 
कन्दर्यकेतु की प्रेम-कथा का चित्रण है। इ्लेप ने इसको क्लिष्ट बना दिया हैं 
यद्यपि कवि इसमें गौरव अनुभव कर सकता है--प्रत्यक्षरदलेषमय प्रवन्ध- 
विन्यास वैदस्ध्यनिधिनिवन्धम्‌ ।! इस ग्रंथ में भाव अल्प हैं, वर्णत अधिक । 
आव्द-जंजाल ने काव्य को फीका झौर रसहीन बना दिया है। इसकी रीति 
थौड़ी है । वस्तुतः गद्य-क्राव्य के लिए यही शैली उपयुक्त मानी गई है । दण्डी 
का तो कथन ही है--'श्ोज: समास भूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ ।' 


सुबन्धु के वासवदत्ता से यह स्पष्ट है कि इससे पूर्व अनेकों गद्य-काव्य लिखे 
जा चुके होंगे क्योंकि इतनी विकसित शैली का यह काव्य किसी भी प्रकार से 
पहला काव्य नहीं माना जा सकता । दण्डी के कांव्यादर्श के कथा श्रौर 
आख्यायिका के विवेचन से भी यही परिणाम निकलता है। 

श्रव हमें वाण की प्रौढ़ रचनाएँ हर्षंचरित और कादम्बरी_ मिलती हैं । 
दोचों बड़ी भावपुूर्ण और 'शसमय है | वर्णनों का आधिक्य है। शब्दावली 
भावानुगामिती है । श्रलंकारों की छटा ध्यातव्य है । बाण को गद्य 
लेखकों में सर्वेश्रेष्ठ माना गया है। इनका समय सातवीं शताब्दी का मध्य 
भाग है । ५ 

दशकुमार चरित में दण्डी ने नई शैली का अनुसरण किया है। वे वदर्भी 
के लेखक हैँ । पदावली सरस, मधुर, कोमल और भावाभिव्यंजका है । पद*« 
लालित्य अनुपम है । ग्लंकारों की विशेषतः अनुश्रास आर यमफ की छंदा 
दशनीय है। भाव-याम्भीर्य और रोचकता पर्याप्त मात्रा में है परन्तु काव्य में 
अइलीलता है । दण्डी का समय सातवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है । 

धनपाल की तिलक-मंजरी ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में लिखी गई । 
इसमें तिलक-मंजरी और हरिवाहन समरकेतु के प्रेम की कथा है । यद्यपि 
इसमें बाण का अनुकरण करने का श्रयत्त स्पज्ट है तो भी इसमें कादम्बरी की 
छच्चता, सौन्दर्य और प्रवाह का सर्वेधा अभाव है । 
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- , इसके अतिरिक्त भट्टार हरिचन्द्र शऔौर शीलाभट्टारिका आदि कुछ भन्य 
गद्य लेखकों की भी ओर संकेत पाए जाते हैं परन्तु उनके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं । 
ग्यारहवीं शताब्दी के उपरान्त जो गद्य-काव्य लिखे गए वे श्रांघुनिक काल में 
गिने जाते हैं साथ ही उनमें पहले काव्यों की सी सजीवता सी नहीं मिलती है। 
श्रनेन प्रकारेणश हम कह सकते हैं कि संस्कृत गद्य साहित्य अ्रति प्राचीन 
समय से चला आरा रहा है किन्तु इतना होने पर भी यह मानते में कोई श्रापत्ति 
नहीं होनी चाहिए कि मात्रा की दृष्टि से उपलब्ध ग्रन्थ गिने चुने ही हैं । इसके 
भी दो कारण हैं--प्रथम तो यह कि देश की अ्रक्षय निधि साहित्य दुष्टों द्वारा 
जला कर भस्म कर दी गई जिससे असंख्य श्रनमोल रत्न सदा के लिए दुष्प्राप्य 
हैं, केवल दुष्प्राप्य ही नहीं श्रप्राप्य हैं। दूसरा कारण यह है कि प्राची 
श्राचार्यों के मतानुसार गद्य-काग्य लिखना उतना सरल नहीं था जितना पच्च- 
काव्य | अतः गद्य के लेखक कम ही मिलते थे | गद्य साहित्य की विरलता का 
सम्भवतः एक कारण यह भी रहा होगा कि पद्य में जो मादकता और श्रुति- 
भाधुर्य मिलता है वैसा गद्य में सम्भव नहीं । पद्य को याद करने में सरलता होती 
थी भ्रौर गद्य में यह गुण नहीं था । छापेखाने न होने से इस बात का महत्व 
श्रीर बढ़ जाता है। साथ ही समास-बाहुल्‍य श्रादि के कारण गद्य काव्य को 
समभना भी सरल न था, अ्रतः यदि गद्य काव्य लिखने की ओर कवियों की 
प्रवृत्ति कम रही हो तो कोई श्राइचर्य की बात नहीं है । 


प्रशत २७--निश्चव लिखित का काल निर्णय फीजिये--- 


(क) दण्डी । 
(ख) सुबस्धु । 
(ग) बाण । 


दण्डी--दण्डी की तिथि विवादास्पद तथा अ्रन्धकार के आवरण से 
श्राच्छन्न है । इस ओर सर्वप्रथम प्रयास स्व० प्रो० बिलसन ने किया था ! 
उन्होंने इनका रचनाकाल ११वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा बारहवीं शताब्दी 
का पूर्वार्ध माना था। उनके अनुसार ,दश्कुमार चरित में भ्राए हुए भवनों 
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और भोज वंज्ञों के उल्लेख तिथि-निर्णायक हैं। किन्तु वस्ठुत: श्री विलसन की 
उक्तियों में वल नहीं है । यवनों के उल्लेख से केवल यही सिद्ध होता है कि 
दण्डी मुस्लिम विजय से पूर्व हुए हैं। परन्तु कितने पहले, यह पता नहीं । फिर 
संस्कृत साहित्य में यवन शब्द ग्रीक श्रादि शअ्रतेक विदेशी जातियों के लिए. 
प्रयुक्त हुआ है | अतः यवनों का उल्लेख तिथि-निर्णय में सहायक नहीं । इसी 
प्रकार से भोज एक वंश का नाम है । कालिदास ने भी भोज का उल्लेख क्या 
है श्रौर महाभारत में भी भोज का वर्णन है। श्रतः दण्डी का संकेत किस 
काल के भोजवंशीय राजा की ओर है, यह जात नहीं । श्रत: श्री विलसन का 
मत माननीय नहीं । 

श्री श्रगाशे के अनुसार दण्डी ने अपने ग्रन्थ 'दशकुमार चरित' की रचना 
११वीं या १२वीं छत्तावदी में की क्योंकि १०वीं शताब्दी से पूर्व दशकुमार 
चरित का उल्लेख किसी संस्कृत के लेखक ते'नहीं किया है। नृपतुज्ध नेभी 
बाण की तो प्रशंसा की है किन्तु दण्डी की नहीं । परन्तु इस युक्त में भी 
सार नहीं क्योंकि यह शावश्यक नहीं है कि पीछे श्राने वाले लेखक अपने 
पूरव॑ंवर्ती सभी लेखकों की और निर्देश करें अथवा वे उन सब की क्ृतियों से 
उद्धरण दें । श्रत:ः इस मत को मानता सम्भव नही । 


दद्कुमार चरित में भी वर्णित सामाजिक स्थिति इस समस्या पर कोई 

प्रकाश नहीं डालती । ठीक इसी भकार की सामाजिक श्रवस्था शुद्रक के 
मच्छकटिक में मिलती है । राजनैतिक और भीगोलिक वर्णन भी यही सिंद्ध 

करते हैं कि यह पुस्तक मुसलमानों के आने से पूर्व की है । 

दण्डी के वाम का उल्लेख नवीं शताब्दी के ग्रन्थों में मिलता है अतः यह 
निश्चित है कि नवीं गताव्दी तक दण्डी अपने काव्य का प्रणयत कर 
चुके होंगे । 

श्री काले के मतानुसार दण्डी झ्राचार्य वामन के पूर्ववर्ती हैं। वामन का 
समय जवीं शताब्दी का पिछला भाग है भ्रतः वे मानते हैं कि दण्डी की तिथि 
की निचली सीमा ८वी शताब्दी का पृर्वार् है । 


जरा 
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वस्तुत: दण्डी का काल-निर्णय काव्यांदर्श के आधार पर ही किया जा 

कता है । और इसके श्राधार पर दण्डी का काल ६५० ई० के आसपास 

हरता है क्योंकि पाँचवीं शताब्दी ई० के राजा प्रवरसेन द्वांरा रचित सेतुबन्ध 
-मामक प्राकृत काव्य का उल्लेख दण्डी के काव्यादर्श में है । 


सुबन्धु--इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है 
“किन्तु फिर भी निम्न तथ्यों के श्राधार पर इनका रचना-काल सातवीं जताब्दी 
का प्रारम्भ निर्धारित किया गया है-- 


(१) ११६८ ६० के एक कचड़ी शिलालेख में सुबन्धु के काव्य की प्रशंसा 
की गई है | इससे सिद्ध है कि सुबन्धु ११६८ ई० के पूर्ववर्त्ती हैं । 

(२) वामन जिनका रचनाकाल ८०० ई० है श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
-काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में सुबन्चु कृत वांसवदत्ता और बाण कृत कादम्बरी से 
उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। फलत: यह कहा जा सकता है कि सुबन्धु ८०० ई० 
के पूर्व हुए । 

(३) कविराज ने अपनी पुस्तक राघव-पिण्डीय में सुबन्धु, बाण और 
अपने आपको वक्रोक्ति में कुशल वतलाया है। उचका कथन है-- 


सुबन्धुवाषभदुदरच कविराज इति तन्यः । ' 
चक्रोक्तिसार्मनिषपुणश्चतुर्थों विद्या चथा॥ ह 
इस पद के अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता है कि जो पहले हुआ उसका 
-ताम पहले लिया गया और जो बाद में हुआ उसका नाम बाद में लिया गया। 
“कहने का श्राभ्श्राय यह है कि यह पद स्पष्टरूपेण इस तथ्य की श्रोर उन्सुख 
“करता है कि सुवन्धु का रचताकाल बांण से पूर्ववर्ती है । बाण का रचनाकाल 
६२५ ई० से ६४५ ई० के मध्य में है। अ्रतः कहा जा सकता है कि येबन्धु 
-की रचनाकाल ६२५ ई० से पूर्व का है। 
(४) कीथ के मतानुसार सुबन्धु ने अपनी कृति में 'उद्योत्तर' और बौद्ध 
-संगत्यलंकार नामक ग्रंथों का संकेत किया है। इनका समय ७वीं झतांब्दी 
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का प्रारम्भ था। इससे सिद्ध होता हैं कि सुबन्धु सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
के पूर्ववर्ती थे 

(५) बाण ने श्रपने हर्पचरित में वासबदत्ता का उल्लेख किया है ७ 
बाण का समय ६२४ से एड ई० निश्चित है। श्रतः सुवन्धु बार के 
पूर्ववर्त्ती हैं । 

बाण--सम्राट्‌ हर्षवर्धत के सभापण्डित होने के कारण बाणभट्ट का 
स्थितिकाल निर्धारित करते समय किसी कठिनाई का सामना नहीं करना 
पड़ता । सम्राट का राज्याभिपेक ६०६ ई० माना जाता है और उनका 
स्वर्गवास ६४८ ई० में । ये तिथियाँ ताम्रदान-पत्रों तथा ६२६ से ६४५ ई० 
तक भारत में श्रमणार्थ आए हुए चीनी यात्री ह्वे तसांग के संस्म रणों के आधार 
पर भी स्वीकृत हो चुकी हैं। फलतः वाण का रचनाकाल सातवीं शताब्दी 
का पूर्बार्ष था । 


यदि बाण के हर्ष के समकालिक होने का वृत्तास्त न भी ज्ञात होता तो 
भी प्रन्य बहिरंग एवं अन्तरंग प्रमाणों से वाण का रचनाकाल सातवीं 
दताव्दी में होना ही सिद्ध होता। इस्यक ने जिनका रचनाकांल ११५० 
ई० है अपने अलंकार सर्वेस्व में वाण का तामोल्लेख अनेक वार किया है। 
इसी प्रकार से क्षेमेन्द्र भी जिनका रचनाकाल १०५० ई० है ग्रपनी रचनाश्रों 
में बाण का नामोल्लेख करते हैं। रुद्रेट कृत काव्यालंकार के टीकाकार 
नमिस्राधु (१०६६ ई०) भी कादम्वरी तथा हर्पेचरित नामक पुस्तकों में से कथा 
तथा श्राख्यायिका के उदाहरण श्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से १०२५ ई० 
में हुए भोज बाण के पद्च की अ्रपेक्षा उनके गद्य को अधिक श्रेष्ठ बतलाते हैं । 
घनंजय (१००० ई०) श्रपनी पुस्तक दशरूपक' में बाण को उल्लेख इस 
प्रकार करते हैं--यथा हि महाइवतार्भट्र वर्रानावसरे स्था बाण । आनन्द 
वर्धन (८५० ई०) ने अपनी भग्ठुख कृति ्वन्यालोक' में तथा वामन ने 
काव्यालंकार सूच्रवृत्ति' में वार्य की रचना का उल्लेख किया है। इस प्रकार 
बारहवीं शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक निरन्तर सभी प्रसिद्ध लेखकों 


( १४८ ) 


ने बागा की रचनाओं का नामोल्लेख किया है । फलते: बाण का स्थिति काल 
सातवी शताब्दी पूर्वार्थ मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । | 
केवल वहिरंग प्रमाणों के श्राधार पर ही नहीं श्रपितु अन्तरंग अमाणों के 
ग्राधार पर भी बाण का रचनाकाल सातवीं शताब्दी का पूर्वार्च ही वहरता 
है । उन्होंने अपने 'हपंचरित' के प्रारम्भिक पद्यों में अ्रनेक कवियों एवं कृतियों 
का उल्लेख किया है । व्यास, वासवदत्ता, भद्दार हरिचन्द, सातवाहन, प्रवरसेन 
कृत सेतुबन्ध, भास, कालिदास, वृहत्कथा और आाढ्यराज आदि कवि श्र 
कृति उन्हीं में से कुछेक हैं । इन सभी कतियों एवं लेखकों के सम्बन्ध में यह 
ध्यातव्य है कि किसी एक का भी रचनाकाल सातवीं जताब्दी के बाद का 
हीं है । श्रत:ः बाण का रचनाकाल इनके बांद ही होना चाहिए । बाशा अपमे 
पंचरित' मे लिखते हैं कि हर्प ने अपना समस्त धत-वेभव ब्राह्मणों एवं बौद्ध 
भिक्षओं को दान कर दिया था। हछ्वलेनसांग ऐसे एक अवसर पर ६४३ ई० 
उपस्थित था। अत: बाख का रचनाकाल सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही 
होना चाहिए | 
' प्रइन २८--निभ्वलिखित की काव्य-कला पर प्रकाश डालिए--- 


(क) दण्डी | 
'(खं) सुबस्धु । 
(ग) बाण । 


दण्डी--संस्क्ृत साहित्य में दण्डी को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति 
हुई है जिसका अनुमान उनकी प्रशंसा में लिखे गए निम्त अवतंरणों से सहज 
ही में लगाया जा सकता है--- री, 

(के) आचायंवण्डिनो वाचासाचान्तामतसम्पवास । 

.. विकासो वेधसः पत्वा घिलाससणिदर्तणभ्‌ ॥ --(गंगांदेवी) 

(ख) दण्डित: पद लालित्यं ।« 

(ग) जाते जगति वाल्मथीकौ कविरित्यभिधाउभवत्‌ । 

: कबि इति ततो व्यासे कवयरत्वयि दण्डिनि ॥ 

(घ) कवि्दण्डी कविदण्डी कविदंण्डी ले संशयः । 
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वस्तुतः काव्य-कला के विभिन्न उपकरणों, का समुचित नियोजन करने में 
दण्डी इतने कुझल हैं कि उनके सम्बन्ध में कही गई उपयु द्धूत उक्तियाँ सत्य 
ही प्रतीत होती हैं । ह 
दण्डी के गद्य-ग्रंथों विशेषतः दशकुमार चरित की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि उन्होंने अपने युग के मध्यवर्गीय जीवन का जैसा यथार्थपूर्ण चित्र खींचा 
है वैसा अन्य संस्कृत लेखकों ने नहीं । उन्होंने जादूगर, चंचल तपस्वी, जैन 
क्षपणक, वेदयाश्रों, कुंद्धिनियों, रागाविष्ट उत्सुक प्रेमियों और. राोज्यभ्रष्ट 
राद्धाओं श्रादि के चरित्रों का जमघट-सा लगा दिया है। उन्होंने इन सभी 
चर्त्रों की दुर्वंजताशों को अभिव्यवत किया है। लेकिन इस सभी तथ्यों की 
श्रभिव्यंजना करते समय इन्होंने दुल्ह और भरोचक पद-शैली को अपनाया 
है। उनके ये वर्णन न तो सुबन्धु के समान प्रत्यक्षदलेपमय' हैं श्रौर त ही 
बाण की भाँति 'सरसस्व॒रवर्ण पद! से सुशोमित साहित्यिक गद्य के भ्रादर्श । 
उन्होंने तो अपने वर्णनों में प्रतिदिन काम में आने वाले गद्य का प्रयोग किया 
है । लम्बे-लम्बे समासों के स्थान पर छोटे-छोटे बावयों का ही प्रयोग किया गया 
है । इतना ही नहीं उनकी झैली विपयानुरूप परिवर्तित भी होती रहती है । 
लेकिन उपयुक्त कथन से यह न समझ लेता चाहिए कि दण्डी की शैली 
अनलंकृत है | अनुप्रास, यम्क, उद्धेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग कवि ने बड़ी 
कुशलता के साथ किया है ॥। एक-दो चित्र देखिए-- 
यमक--कुसारा साराभिरासा रामाओषौरपा भस्मीकृतार॒यों रयोपहसित 
नसम्ीरणा रणासियानेन यानेनास्युदयांशंस राजानमकाए: । 
अनुप्रास---अयथुन्मशर: दरहयने शायमिप्यति । बे 
उत्प्रेक्षा--चिन्तयत्येवस्थि भहार्णवोन्म5वमार्तेण्डतुरज़ इवासरयावधूतेव 
व्यवर्तत त्रियासान समुद्रगर्म वासजड़ीकृत इव संद प्रतापी दिवसकर: प्रादुरासीत्‌ । 
वस्तुतः दण्डी में माव-पक्ष झौर कला-पक्ष का समन्वित रूप बहुत सुन्दर 
रूप में दृष्टिगत होता है। यद्यपि कवि ने मूलतः भाव-पक्ष पर ही विद्येप ध्यान 
करिद्रित किया है किस्तु उतने कला-पक्ष को भी उसने विस्मृत नहीं किया है । 


( १६० ) 


सुबन्धु--काव्य-कौहल की दृष्टि से सुवन्धु श्रन्य गद्य कवियों वा!ण और 
दण्डी से बहुत पीछे हैं । इनके पास न तो वाण के समान श्रपार शब्द भण्डार, 
श्रलंकारों और कल्पनाश्रं की अपूर्व सूक-बुक, वर्णन की तीन्र पर्यवेक्षण शक्ति, 
संगीतात्मक भाषा एवं भाव-पक्ष की तरलता देखने को मिलती है श्रौर न ही 
दण्डी के समांच यथार्थ जीवन को ज्यों का त्यों चित्रित करने की शक्ति ही | 
इनके काव्य में तो शाव्दी-करीड़ा के चित्र ही देखने को मिलते हैं। श्ानुप्रासिक 
चमत्कार भ्ौर श्लिष्ट पद-योजना के कारण इनका काव्य अत्यन्त कठिन हों 
गया है| इसीलिए सहृदय पाठक इनके काव्य का अनुशीलन करते समय 
भुंभला उठता है। उदाहरण के लिए वासवदत्ता के विरह वर्णन से सम्बन्धित 
निम्न पद को देखा जा सकता है--- 


“सुकान्ते कान्तसति सनन्‍्द॑ सन्दसपन्य वाष्पविन्दून्‌ | यूथिकालंकृते यूथिके 
संचराय मलिनीदलतालवबुृस्तेनादवातान्‌ । एहि भगवति निद्रे श्रनुयृह्मण भाम्‌, 
घिक्‌ इन्द्रियरपरें: क्रिमिति लोचनमयान्येव क्ृतान्यड्धानि विधिवा। भगवन्‌ 
कुसुमायुध तवायमंजलि:ः अनुवशों भव भाववति यादशे जने । मलयानिल सुरत- 
महोत्सव दीक्षागुरों वह यथेष्टम्‌ श्रपगता समा प्राणा: इति बहुविधं॑ भाषमाणा 


3. 


वासवदत्ता सल्ीजनेन समर संमुसूच्छे |” 

श्र्थात्‌-सखि कान्तिमति मेरे अ्रासुशों को धीरे-धीरे पोंछ दे । यूथिका' 
के फूलों से श्रलंकृत सखि यूथिके, कमल-पत्र के पंखे से शीतल हवा कर 
भगवत्ति निद्रे ! आ मेरे ऊपर कृपा कर। श्रस्य इन्द्रियाँ व्यथ हैं, ब्रह्म मे मेरे 
शरीर में सब इन्द्रियों को नेत्र ही क्यों न बना दिया | भगवान्‌ कुसुमायुथ यह 
प्रणामांजलि है प्रेम के श्रभिप्राय वाले इस व्यक्ति पर (मुझ पर) कृपा करो। 
सुरतमहोत्सवदीक्षागुरु मलयानिल, खूब बहो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इस 
प्रकार अनेक उक्तियों के साथ वह मूच्छित हो गई । 


कहने की श्रावश्यकता नहीं कि सुबन्धु ने यहाँ पर आनुप्रासिक चमत्कार 
क्रा खूब प्रदर्शत किया है। इसी प्रकार से निम्न ,उद्धरण में श्लेष-योजनाः 
देखने को मिलती है--- 


$ 
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.. “उपनिषदमिवानन्दमेकमुद्योतयन्तीमू, द्विजकुलस्थितिमिव चारुचरणाम्‌, 
विन्ध्यगिरिश्रियसिव सुनितस्वाम्‌ तारासिव गुरुकलतन्नतयोपश्ञो भितामू, शतकोटि 
मुध्टिमिव मुष्टिग्राह्ममध्याम्‌! प्रियंगुइयामासखीसिव प्रियदर्शनाम्‌, बह्मदत्त- 
' महिषीमिव सोमप्रभास्‌, दिग्गजकरेणुकासिदानुपसास्‌ रेवासिव सर्संदास्‌, वेलासिव 
तमालपत्रप्रसाधिताम्‌, भ्रव्वतरकन्यासिव सदालसां वासवदत्तां ददर्श ।” 


अर्थात्‌--उस कन्दर्पकेतु ने वासवदत्ता को देखा, जो ब्रह्मानन्द देने वाली 
उपनिषद्‌ की तरह सदा आनन्द को प्रकाशित करती थी, सदाचारी ब्राह्मण 
की कुलमर्यादा की भाँति सुन्दर चरणों से युक्त थी, ढालू प्रदेशों से युक्त 
विन्ध्यगिरि की शोभा की भाँति सुन्दर नितंबों से युक्त थी, वज्नर की यष्टि - 
की तरह उसका मध्य भाग पतला था, नरवाहनदत्त की रानी प्रियंग्रुश्यासा की 
सखी प्रियदर्शना की तरह वह प्रियदर्शना (सुन्दर दर्शन वाली) थी, ब्रह्मदत्त 
राजा की पत्नी सोमप्रभा की तरह वह सोमप्रभा (चन्द्रमा के समान कान्ति 
वाली ) थी, दिग्गज की पत्नी अनुपमा के समान वह अनुपमा (जिसकी सौन्दर्य 
में कोई तुलना न कर सके) थी, नमेंदा नाम वाली रेवा नदी की तरह नर्मदा 
(रतिक्रीड़ा का आनन्द देने वाली) थी, तमालपन्न से विभूषित समुद्रवेला की 
भाँति तिलक से अ्रलंकृत (तमालपत्र-प्रसाधिता) थी, श्रश्वत र नामक विद्याधर 
की कन्या मदालसा के समान वह यौवन-मद से अलसाई-सी थी । 


वस्तुत: सुबन्धु एक चमत्कारवोदी कवि है । इसने अपने काव्य में अलं- 
कारों का प्रयोग श्रलंकारों के लिए किया है, अलंकार्य या रसानुश्ृति कराने के 
लिए नहीं । इसीलिए इनके काव्य में दुरूहता का समावेश हो गया है । 


यद्यपि सुबंधु के काव्य में चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति है किन्तु इससे यह 
नहीं समझना चाहिए कि सरल एवं स्वाभाविक पद-विन्यास का सुबंधु में नित्म॑त 
अभाव है। वस्तुत्तः लंबे-लंबवे समासांत पदों से सुबंधु को कोई अनुराग नहीं है । 
यदि वह समासांत पदों का प्रयोग भी करता है तो केवल छोटे-छोटे बाक्‍यों में । 
दण्डी के समान उसका वाक्य सामान्यतः पाँच-पाँच छः-छ: पृष्ठों तक नहीं 
चलता यद्यपि वर्णनों में उसके वाक्य भी कहीं-कहीं उतने ही बड़े हो गए हैं 
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जितने बाण के । सरल एवं स्वाभाविक पद-विन्यास ही नहीं शअ्रपितुं स्वाभा- . 
विक एवं रमणीय ददयों के श्रॉकलन में भी कवि को पर्याप्त संफलतां प्राप्त 
हुई है । विध्यांटवी में हाथी से लड़ते हुए शेर के चिंतन में कवि ने जितंनी 
स्त्राभाविकता दिखलाई है वह वस्तुतः दर्शनीय है-- -.. 


- पद्योदषझचदवाञ्चदण्चितवपु: पूर्वार्धपकचार्धभाक्‌ | 
.. सतंब्धोत्तानितपृष्ठनिष्ठितमनास्शुग्नाग्रलाड गूंलभूत्‌ । 
दंष्ट्राकोटिविशंकटास्यकुहरः. कु्वेन्सटामुत्कटा- ह 
मुत्कर्ण:कुछ्ते ऋरस॑ कंरिपतों ऋरांकृति: केसरी ॥ 


प्र्थात्‌-देखो वह भयंकर अश्राकृति वाला धिह हाथी पर झाक्रमण कर 
है, उसके शरीर का श्रगला हिस्सा उठा हुआ और पिछला हिस्सा भक्ुका 
हुआ है, पछ निए्चल और खड़ी हुई है, उसको पूँछ का श्रग्नभाग कुछ झुड़ा 
हुआ है और पीठ को छू रहा है, उसका बड़ा-सा मुख दाँतों के कितलारे से भयंक्रर 
है ग्रौर उसने अपने भ्रयाल उठा रकक्‍खे हैं तथा कान खड़े कर रबसे हैं । 


अंततः: कहा जा सकता है कि सुवंधु चित्रोपस्त श्रौर अश्॒लंकृत गद्य-शली तथा 
छोटे-छोटे वाक्यों के कारण सदेव श्रमर रहेंगे । 


बाण--सानुप्रासिक समासांत पदावली, श्रपार शब्द-भण्डार, प्रकृति का 
विशद चित्रण, मानवीय मनोवृत्तियों के सुक्ष्म पंर्यवेक्षण एवं काव्योपयोगिनी 
कल्पना की श्राइच्यंजनक शवित शआ्रादि का दे्शन करने की चाह यदि किप्ती 
पाठक को है तो उसे बाण के काव्य का अनुशीलन करना चाहिए।. वस्तुतः 
बाण इन सब गुखों में इतना दक्ष थां कि उनके ,समकालीन एवं परवर्ती 
. साहित्य-पंडितों ने उनके काव्य की सुकत- कण्ठ से प्रशंसा की है। उन्हें 
बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्व: श्रर्थात्‌ बाण ने सारे जगत को जुठा करं दिया है 
- 'की पदवी से विभूषित किया है.। ' कर 


... साहित्यिक दृष्टि से बाश के काव्य को निरीक्षण करते पर ज्ञात होता है . 
. कि वह रमणीय प्रणय-चित्रों, नलशिख वर्णन तथा प्राकृतिक दृश्यों के . 
आकलन में बहत क॒ृशल हैं| उनके प्रशय चित्रों में संयोग और वियोव-दोनों 
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ही प्रकार के भावों का सफल अंकन हुआ है । महाश्वेताविलाप और कादस्जरा 
के विरहवर्णन में कवि ने कमाल ही कर दिया है। नखशिख वर्णनों के क्षेत्र में 
उन्होंने केवल स्त्रियों के तलखशिख का वर्णन ही नहीं किया है भ्रपितु पुरुषों के 
श्रंग-प्रत्यंग का मिरीक्षण भी कियां है। जहाँ वे एक श्रोर चाण्डाल-कन्या, 
शूद्रक की स्तानक्रिया के श्रवसर पर वारिविलासिनियों, महारानी विलांसव्ती, 
तांवुलकरक-वाहिनी पत्रलेखा, तपःपृत्त महाइ्वेता और गंध राजपुत्री कादंबरी 
का रूप वर्णन अत्यन्त दक्षता के साथ करते हैं वहाँ दूसरी श्रोर शूद्रक श्रौर 
चंद्रापीड़ जैसे राजाओं की पुरुषोचित आकृति, जाबालि श्रौर जाबालिपुत्र हारीत 
तथा पुण्डरीक और कर्विजल के तपस्विजनोचित वर्णन में भी श्रपूर्व. सूखवृधा 
का परिचय देते हैं। इतना ही नहीं विशद, सजीव, अलंकृत और सूक्ष्म प्रकृति- 
चित्रण करने में भी कवि पर्याप्त कुशल है। विध्याटवी, सूर्य भौर चन्द्रमा 
के उदय और अस्त, उठती हुई संध्या और रात्रि के अन्चकार, उन्नत हिमालय 
के भव्य दृश्यों और भयवातक बचों के वीच स्थित अ्रच्छोद सरोवर श्रादि के 
वर्णतों में बाण को पर्याप्त सफलता की प्राप्ति हुई है। प्रमाणस्वरूप एक 
दो चित्र देखिये--- 


“बनकरिकुलमदजलसेक संयर्धिवरतिविकवधवलकुसमनिकरमत्युच्चतया 
तारकागाणसिव शिखरप्रदेशसंलग्नमुद्॒हृद्भि: पादपेठपश्ोभिता, सदकलऊुरर- 
चलदश्यमानमरियपल्लवा, कटिकलभकरम्‌दिततमालकिसलयामो दिनी, मधु- 
दोयरक्तक्केरलीकपो लच्छा विना संचरहदेवताचरणालक्वकरसर ड्जितेनेव, पल्‍लच, 
घयेन संच्छादिता. ..... ४! 


यहाँ पर कवि ने विधष्याटवी की शोभा का वर्णव किया है। इसी प्रकार 
से सूर्यास्त का दृह्य प्रस्तुत करते समय कवि एक स्थल पर लिखता है-- 


- “अमैन च समयेन परिणतो दिवसः । नानोत्यितेव सुनिजनेनारध॑विधिसुप- 
चादयता यः क्षितिते दत्तत्तमम्वरतलगतः साक्षादिव रकक्‍तचन्दनांगराग रविदद 
बहुत । ऊध््वेमुखैरकेविम्वविनिहितदृष्टिभिरुष्मपैस्तपोधनैरिव परिपीयसानतेज: 
प्रसरो विर्लातपों दिवसप्तवतिमानमनजत्‌ १ उद्यत्सप्तषिसार्थस्पर्शपरिजिही एंयेव 
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संहृतपाद: पारावतचरणपादलरागों रविरम्धरतलादलम्बंत्‌ । बिहाय धर 
णतलमन्मच्य फकमलनीव नान शुकनघइच दविवसावसाने तपोंचन तचशिखरेष 
पर्वंताप्रेष च रविक्िरणा: स्थितिमकुवंत: । 


इन्होंने प्रकृति-चित्रण करते समय श्रलंकारों से भी पर्याप्त सहायता ग्रहरा 
की है। इस दृष्टि से श्लेष, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या श्लौर विरोध झ्रांदि कवि के 
प्रमुख प्रिय श्रलंकार रहे हैं । 


कवि का भावपक्ष जितना सबल हैं उतना ही सवल उनका कलापक्ष भी' 
वस्तुत: उदकी वर्णन-शक्ति बहुत भारी है। भाषा पर उनका विद्वतापूर्ण 
श्रधिकार है । इसी लिए उन्होंने कितने ही कठिन और अ्रप्नसिद्ध शब्दों का प्रयोग 
कर डाला है | इसलिए वँवर आदि विद्वानों ने लिखा है--'उसका (बाण का) 
गद्य एक ऐसा भारतीय जंगल है जिसमें फार-कंखाड़ों के आने के का रण पथिक 
जब तक मार्ग न बना ले, आगे नहीं वढ़ सकता, और जिसमें उसे श्रप्रसिद्ध 
शब्दों के रूप में भयानक जंगली जानवरों का सामना करना पढ़ता है। 
लेकिन बाण के काव्य पर ऐसा श्रारोप करना बाण के साथ अन्याय करना 
है क्योंकि उन्होंने श्रपनी रचनाश्रों में केवल श्ञाब्दी-क्रीड़ा का ही परिचय नहीं 
दिया है, उनके यहाँ तो भाषा की जटिलता के साथ ही साथ भाव-सौन्दर्य 
भी दर्शनीय है । 

बाण की रचनाश्रों में अ्रलंकारों की छटा भी दशेनीय है। इस विश्ञा में 
उसने केवल श्रति प्रचलित उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि श्रलंकारों को ही नहीं 
ग्रपनाया है अपितु अप्रचलित रसनोपमा, विरोघाभास, श्राक्षेप, परिसंख्या, 
वक्रोक्ति श्रादि अ्रलंकारों का भी बड़ी सरलता के साथ प्रयोग किया है। 
एकाध चित्र देखिए कितने सुन्दर बन पड़े हैं अपने आप में--- 

रसनोपमा--क्रमेण च कृतं मे वयघु बसंत इव छुसुमेत, कुसुस इव 
मघुकरेण, मधुकर इव मदने नवयोवनेत्र पदल्‌ । 

विरोधाभास--'शिशिरस्थापि रिपुजनसंतापकारिण: स्थिरस्पाप्यनवरतं 
अमतः निर्भेलस्थापि सर्वेजनरागकारिण: । 


[ (१ हु५ .) 


वस्तुत: कवि की इस दिशा में इतनी सफलता की प्राप्ति हुई है कि पं० 
अन्द्रगेखर पाण्डेय के शब्दों में कहना पड़ता है कि बाण की शैली में अलंकारों 
क्रा समुचित प्रयोग अपूर्व रमणीयता का संचार करता है। उनके श्रलंकारों 
की छटा दर्शनीय है । उनके लम्वे-लम्बे समास यदि गिरि-नदी के उद्याम 
प्रवाह की भाँति है तो उनकी श्लिष्ट उपमायें इन्द्रधनुप की छाया की भाँति 
उसे रंगीन बना देती हैं। उनके अनुप्रास भाषा में विलक्षण स्वर-माधुय का 
संचार करते हैं । 

शैली के क्षेत्र मं कवि ने न गौड़ी का ही श्राश्नव ग्रहण किया है और न 
दैदरभी का ही । वह तो गौड़ी और वैदर्भी के छोर को छूता हुआ्ना मध्यम मार्ग की 
पाञ्चाली सरणि का ही आश्रय ग्रहरा करता है । 

अन्तत: गोवर्धनाचार्य के शब्दों में वाण के सम्बन्ध में इतना ही कहना 
पर्याप्त है-- ह 

जाता शिखण्डिनी प्रागषथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागल्थ्यसाधिकमाप्तुं | वाणी बाणो बभूवेति ॥ 

,. प्रइन २९--निस्वलिखित ब्रंथों का सार लिखिए-- 

(क) दक्षकुमारचरित्‌। 

(ख) कादस्वरी । 

दशकुसारचरित्‌--जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से प्रकट है इसमें दस 
राजकुमारों की कहानी है । इस ग्रंथ का वर्तमान स्वरूप तीन भागों में 
विभाजित है--- 

(क) पूर्वपीठिका जिसमें पाँच उच्छवास (अध्याय) हैं। (ख) दशकुमार 
चरित्‌ जिसमें श्राठ उच्छुवास हैं। (ग) उत्तरपीठिका जिसमें अंतिम राजकुमार 
विश्वुत की कहानी पूरी की गई है। 

संक्षेप में इसकी कथा इस प्रकार है-- 

मगधप्रदेश की पुष्पपुर ताम्नी नगरी में राजहुस तामक एक प्रतापी नरेद्ष 
शासन करता था। उसकी भार्या वसुमती परम लावण्यवती एवं गुणवती थी । 
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राजहंस ने मालव-नरेश सानसार पर आक्रमण किया। मानसार पराजित 
हुआ | इस पराजय से उसे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ । इसलिए उससे 
शिवजी की श्राराधना कर दिव्य-शक्ति प्राप्त की । इस शक्ति की सहायता से 
उसने राजहुंस को पराजित कर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है 
राजहंस श्रपने परिवार और सचिवों सहित विध्याटवी में निवास करने लगा। 
धमंपाल, पद्मोद्भव तथा सितवर्मा नामक सचिव यहां पर भी उसकी पूर्वक 
सेवा करते लगे। कुछ समय के उपरांत धर्मपाल के सुमंत्र, सुमित्र झौर 
कामपाल, पद्मो्भूब के सुश्रुत भौर रत्नोज्भव तथा सितवर्मा के सुमति और 
सत्यवर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें से कामपाल, रत्नोज्धूव श्रौर सत्यवर्मा 
ने तो विदेश-यात्रा के लिए प्रस्थान किया और शेष पिताश्रों की मृत्यु के 
उपरांत सचिव नियुक्त हुए । 


कुछ समय के श्रनन्तर वसुमती के गर्भ से राजवाहन नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । इसी समय राजा के मन्त्रियों के भी पुत्र उत्पन्न हुए । कामपाल, रत्तो- 
ज्व भौर संत्यवर्मा के पुत्र भी राजा के पास श्रा गए । राजा (राजहूंस) के 
परम मित्र प्रह्मरवर्मा के दो पुत्र भी राजा के समीप लाए गए। जब इन 
सब कुमारो ने सब प्रकार की विद्याओ्रों में निपुणता प्राप्त करली तब वामदेव 
के कहने पर इन्हें दिग्विजय के लिए प्रेषित कर दिया यया। ये सब कुमार 
संख्या में दस थे | 


राजवाहन ने विन्ध्याटवी के मध्य में श्रपनां प्रथम शिविर (8777) 
डाला । वहाँ एक ब्राह्मण ने श्राकर उसे अपनी कथा सुनाई कि ब्राह्मण वंशज 
होने पर भी वह किसानों का जीव व्यतीत करता था । एक बार उसने अपने 
साथियों से एक ब्राह्मण को प्राख-दान देने का भाग्रह किया किन्तु वे उसे झप- 
शब्द कह कर तथा मार कर चले गये । इसके बाद वह यमपुरी पहुंचा और 
यम के आदेश से पुन: जीवित हो गया । तदुपरांत वह शिव की उपासता करने 
लगा। शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और पाताल का राज्य प्राप्त करने की 
विधि बतलाई । शिव ने यह भी बतलाया इस कार्य में तुम्हारी सहायता करने 
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वाला राजकुमार एक दो दिलों में ही आरा जाएगा । राजवाहन ने ब्राह्मण के. 
पा जाकर उसकी सहायता की जिससे ब्राह्मण की इष्ट्सिद्वि हो गई। अब 
राजवाहन ब्राह्मण से विदा मांग कर अपने शिविर-स्थान पर लौटा । यहाँ पर 
उसने देखा कि उसके साथी पहले ही उसकी खोज में जा चुके हैं । भ्रतः राज- 
वाहन भी उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ा । ढू ढते-हू ढते वह उज्जयिती के 
समीप पहुंचा | यहाँ पर उप्तकी भेंट सोमदत्त और पुरुषो-द्भव से हो गई। दोनों 
ने उसे (राजवाहन को) अपनी-अपनी कथा सुनाई । अब राजवाहन उज्जयिती 
में निवास करने लगा । यहाँ पर उसका प्रेम अवन्तिसुन्दरी से हो गया जिसके 
कारण वह वन्दी वन गया । उज्जयिती-नरेश चण्डवर्मा ने चंपाधिपति सिंहवर्मा 
पर श्राक्रमण किया और राजवाहन को लकड़ी के पिजरे में वन्द करके साथ ले 
गया | तदुपरांत चण्डवर्मा राजवाहन के सखा अ्रपहा वर्मा द्वारा मृत्यु को प्राप्त 
हुआ । इतने में ही सिह॒वर्मा के सहायक नरेश भरा पहुँचे । इन सहायकों में ही 
राजवाहन को शेप मित्र मिल गए । श्रव सबते अपनी-अपनी कथा सुनानी आरंभ 
की ) लेकिन इसी समय जब सव मित्र झपनी-प्रपनी कथा सुना रहे थे पुष्पपुर 
में राजहूंस का संदेशवाहक श्राया । उसमे बतलाया कि महाराज ने सब राज- 
कुमारों को एकदम वापिस बुलाया है । यह श्राज्ञा सुनकर सब राजकुमारों ने 
पुष्पपुर की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में मालव नरेश मानसार को पराजित 
कर उसके राज्य को हस्तगत कर लिया, फिर उस राज्य का समुचित प्रवन्ध 
कर पुष्पपुर पहुँचे । तदुपरान्त उन्होंने वसुमती, राजहँस श्रौर वामदेव को 
प्रणाम कर श्रपनी-अपनी कथा सुनाई । राजहंस ने रांजकुमारों को विभिन्न 
प्रदेशों का शासक नियुक्त कर वानप्रस्थ ले लिया । इधर सभी राजकुमार 
अ्रपने-अपने राज्यों का न्‍्यायोचित प्रवन्ध करते हुए राजवाहन की छत्रछाया में 
श्रानन्दपूर्वंक जीवन व्यतीत करने लगे 

कादम्बरी-- विदिशा के राजा शूद्रक एक दिन अपने दरबार में बेठे हुए 
थे । वहाँ कोई चाण्डाल कन्या एक मेधावी शुक के साथ श्राई। उस थुक ने 
राजा को श्राशीर्वाद देकर अपनी इुंःखभरी कथा मानवी-भाषा में सुनानी 
आरम्भ की । उसने बतलाया कि उसकी माता की मृत्यु उसके जन्म के समय 
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ही हो गई थी । फलत: वह अपने पिता के साथ विन्ध्यारण्य के वृक्ष पर निवास 
करने लगा । लेकिन कुछ समय के उपरान्त किरातों ने उसके पिता को मार 
दिया और वह नीचे गिर गया | वहाँ से जावालि मुनि का एक शिष्य दया 
होकर उसे अपने गुरु के श्राश्वम में ले गया । श्राश्नम में पहुँचने पर जाबालि 
मुन्ति ने उसके पूर्व जन्म का वृत्तान्त शिष्यों को सुनाया जो इस प्रकार था-- 

उज्जयिती नरेश्ञ तारापीड़ की रानी का नाम विलासवती था। उसके 
मनन्‍्त्री का नाम घुकनास था। बहुत समय बीतने पर तारापीड़ के यहाँ चन्द्रा- 
पीड़ और शुकनास के यहाँ वैशम्पायन नामक पुत्रों ने जन्म लिया । दोनों पुत्रों 
का पालन-पोपण साथ-साथ हुथश्ना और धीरे-धीरे दोनों घनिष्ठ मित्र हो गये । 
सोलह वर्ष की श्रवस्था में इन्होंने समस्त विद्याश्रों में निपुराता प्राप्त कर ली । 
शिक्षा समाप्ति पर शुकनास ने चन्द्रापीड़ को एक मनोहर एवं राजोपयोगी 
उपदेश दिया। तब राजकुमार को युवराज पद देकर इन्द्रायुथ मामक एक 
विलक्षण घोड़ा तथा पत्रलेखा नामक एक विश्वासपात्र सेविका दी गई । अरब 
राजकुमार श्रपने श्रभिन्न मित्र वेशम्पायन के साथ दिग्विजय के लिए मिकल 
पड़ा । तीन वर्षो तक निरन्तर विजय प्राप्त करने के उपराध्त एक दिन वे 
एक किन्नर-युगल का पीछा करते हुए अच्छोद नामक एक रमणीय सरोवर 
के निकट पहुँचे | वहाँ पर राजकुमार का परिचय तपशचर्या करती हुई मह।श्वेता 
नाम्ती रमणी से हुआ | उसने राजकुमार को बतलाया कि वह एक गंधर्व कन्या 
थी । पुण्डगीक नामक एक ऋषि कुमार को देख कर वह उस पर शअ्रवुरक्‍त 
हो गई । एक दिन जब वह श्रच्छोद सरोवर पर स्तान के लिए शभ्राई तब 
पुण्डरीक भी उसके प्रेम-पाश में वँध गए। लेकिन मिलन के पूर्व ही पुण्डरीक 
व स्मर-पीड़ा से मृत्यु हो गई। जब वह उसकी चिता के साथ सती होने 
लगी तब एक दिव्य-मूत्ति ने पुतमिलन का श्राश्वासन देकर पुण्डरीक के शरीर 
को ग्रहण कर लिया । इस आत्म-क्था के अतिरिक्त महाश्वेता ने राजकुमार 
को अनुपम लावण्यचदी तथा अपनी प्रिय सखी कादम्वरी के सम्बन्ध में भी 
अनेक बातें । तदुपरान्त चन्द्रापीड़ कादम्बरी के दशेन करने गया । 


प्रथम साश्ष ही दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोचों श्रभी 
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धारस्परिक अनुराग को प्रकट भी नहीं कर पाए थे कि चन्द्रापीड़ को पिता का 
शुलावा आने के कारण क्षीक्र लौटना पड़ता है । वे वैशम्पायन को सेना के 
लौट पाने का निर्देश करके उज्जयिनी चले जाते हैं । इस अवसर पर कादंबरी 
बहुत दुःखी हो जाती है और आत्म-हत्या के द्वारा अपनी जीवन-लीला समाध्त 
कर देना चाहती है किस्तु पत्र-लेखा जिसे चन्द्रापीड पीछे छोड़ गया या 
समझभो-बुझा कर उसे ऐसा करने से रोक देती हैं । तढ़ुंप रान्‍्त स्वयं चन्द्रापीड़ 
के पास आकर कादम्बरी की प्रेम-विद्धलता की गाथा सुनाती है । 


वाणकृव कादम्बरी की कथा यहीं समाप्त हो जाती है, इसके आगे की 
कथा उनके पुत्र भूषणभट्ट ने लिखी है जो इस प्रकार हैः 


पत्रलेखा के मुख से कादम्बरी की विरह-विद्वेलता सुनने के उपरान्त 
श्वन्द्रापीड़ उससे मिलने के लिए उद्यत होता है। वह महाइ्वेत के पास 
पहुँचता है। महाइ्वेता से उसे अपने परम मित्र वैशम्पायन की विपत्ति का 
अववोध होता है | उसे ज्ञात होता है कि वैद्यम्पायत ने महाइवेता पर मोहिंत 
होकर उससे एकान्त में भ्रणय का प्रस्ताव रवंखा था जिसके फलस्वरूप मही- 
डवेता ने उसे श्राप दे दिया और वह तोता बन गया। मित्र की इस बिपत्ति 
को सुनने के वाद चन्द्रापीड़ भी प्राण त्याग देता है । कादम्बरी विलाप करने 
लगती है। इतने में आ्राकाशवाणी होती है कि इसके प्राण शापवश निकले हैं, 
श्रत: तुम इसके शव को सुरक्षित रखो ।,अन्त में तुम दोनों को तुम्हारे प्रिय- 
तमों की प्राप्ति होगी । तारापीड़ और देवी विलासवती भी पुत्र की मृत्यु का 
समाचार सुनकर ग्रत्यधिक उद्विग्न हो जाते है । जाबालि की कथा यहीं पर 
समाप्त हो जाती है। इसके उपरास्त हुक (पुण्डरीक ) को खोजता हुआो 
उसका मित्र कर्षिजल जाबालि के श्राश्वम में प्रवेश करता हैं और अपने भिन्न 
की ऐसी अ्रवस्था देखकर शअ्रत्यन्त दुःखित होता है | एक दिन झुक आश्रम से उड़ 
निकलता है और किसी चाण्डाल के हारा पकड़ा जाता है, वह उसे भ्रपनी 
पुत्री को दे देता है । यह चाण्डाल-कत्या ही उसे शृद्रक के पास लेकर श्राती 


बिका 


है । इसके बाद का वृत्तान्त घुक को ज्ञात नहीं है । इंतेना ही नहीं उसे यह भी 
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मालूम नहीं है कि चाण्डाल-कन्या उसे यहाँ क्‍यों लाई है | इसके. बाद -चाण्डार्ल 
कन्या अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए. कहती है कि पुण्डरीक-की माता लक्ष्मी 
है, पुण्डरीक पिछले जन्म का वेशस्पायन तथा इस जन्म का शुक, है. । शूद्रक. स्वयं - 
पिछले जन्म में चन्द्रापीड़ था और उसके पूर्व-जन्म में भगवान चन्द्रमा जिसे. 
पुण्डरीक ने श्राप दे दिया था । इतना कुछ कहने के उपरान्त चाण्डाल-कन्या': 
(पुण्डरीक की माता लक्ष्मी) अंतर्धान हो जाती है.। लक्ष्मी के जाने के उपरांत: 
शूद्रक श्ौर शुक भी श्रपना यह शरीर छोड़ देते हैं, ह चन्द्रापीड़ का शव भी: 
पुनर्जीवित हो जाता है । इसके बाद महाश्वेता तथा पुण्डरीक और कादम्बरी 
तथा चबद्रापीड़ का मिलन होता है तथा वे कभी चतन्रलोक तथा कभी मत्यु« 
लोक में विहार करते हुए सानन्द जीवन व्यतीत करते हैं। . ' 


3 - 


आर हा 
गातकाद्य 
प्र ३०--संस्क्ृत साहित्य के प्रमुख-प्रखुख गीतिक्ताव्य-लेखकों ओर 
उनकी कृतियों का परिचय भस्तुत कीजिए । 


गीतिकांव्य संस्कृत-साहित्य की परम रमणीय अ्द्ध है। कालिदास घट- 
कपर, भरत हरि, अ्रमरुक, बिल्हण, धोयी, गोवर्धनाचार्य, जयदेत और पण्डित< 
राज जगन्नाथ श्रादि अनेक कवियों ने सुन्दर-सुन्दर काव्य-ग्रन्य प्रस्तुत किए 
हैं । आगामी पंवितयों में हम इन्हीं विभिन्न लेखकों के काव्य-कौशल का 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे | अस्त । * 
कालिदास--ये संस्क्ृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाठककारों में 
से हैं। जिस प्रकार से शाकुल्तलम्‌ सर्वप्रसिद्ध नाटक, रघुवंश एवं कुमारस भव 
सर्वप्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में प्रख्यात हैं उसी प्रकार से ऋतुसंहार, मेघदूत 
और श्ज्भार-तिलक की गीति-काव्य के श्रेष्ठतम ग्रन्थों में गएणाना होती है । 
ऋतुसंहार--यह छः सर्गों का एक छोटा-्सा कीज्य है । इसका पतिपार्स 
विपय प्रकृति-चित्रर है । इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेंमनन्‍्त, शिशिर और वसन्‍्त 
ऋतुओं का यथात्रम वर्णन किया गया है । कवि ने काव्य ग्रीष्म की प्रचण्डता 
के साथ आरम्भ किया हैं और वसन्‍्त की सरसता के साथ काव्य की परि- 
समाप्ति की गई है। काव्य-कोशल की दृष्टि से यद्यपि यह ग्रन्थ विशेष महत्वपूर्ण 
नहीं है किन्तु कालिदास की सूक्ष्म ईक्षिका और प्रसादगुणशीलता का परिचय 
कराने में यह पूर्णतः समर्थ है। प्रसिद्ध पाइचात्य विद्वान्‌ मैकडानल के मतानु्यार 
'प्रकृति के प्रति कवि की गहरी सहानुभूति, सुक्ष्मईक्षिकों श्रोर भारतीय प्राकृतिक 
दृश्यों को विशद रंगों में चित्रित करने की कुशलता को जिसे सुन्दर रूप में 
यह प्रन्थ सुचित करता है उतने में कदाचित कोई भी दूसरा प्रल्य नहीं 
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करता।' केवल मेकडानल ने ही ऋतुवंहार की इस प्रकार से प्रशंसा की हो 
ऐसी वात नहीं है। यह ग्रन्थ श्रन्य साहित्य-रसिकों के मन को भी मुग्ध करता 
रहा है। पाइचात्य साहित्य-मनीपी ए० बी० कीथ तो इसकी गणना कालि- 
दास के श्रेष्ठत्तम ग्रंथ के रूप में करते हैं । उनका कथन है, 'कालिदास के दूसरे 
“किसी भी प्रन्थ में वह पूर्ण प्रसाद गुण नहीं है जिसे श्राधुनिक श्रभिरुचि कविता 
की एक बड़ी रमणीयता समझती है, चाहे श्रलंकार-श्ास्त्रियों को इसने बहुत 
आाक्षप्द न किया हो ।/ 


मेघदुत--संस्क्रत साहित्य की गीतिकाव्य परम्परा में इस ग्रन्थ का 
हत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु इतना होने पर भी इस ग्रन्थ की प्रामारिक प्रति 
नहीं मिलती। मल्लिनाथ की टीका में यदि ११८ पद्म प्राप्त होते हैं तो 
वल्लभदेव की टीका में १११ ही पद्य सद्धूलित हैं । इतना ही नहीं यदि किसी 
संस्करण में पद्मों की संख्या १२१ है तो किसी में इससे भी अधिक | लेकित 
इन सब वेैपम्यों के होते हुए भी मल्लिनांथ की टीका में प्राप्त होने वाले पद्यों 
-की संख्या को ही ठीक माना हैं। 


मेघदूत में यद्यपि कथावस्तु नगण्य सी है, किन्तु इस बात से इन्क्रार नहीं 
किया जा सकता कि वह श्रति रोचक है। एक यक्ष घनपति कुबेर के कोप से 
एक वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया जाता है। वह अपनी पत्नी से वियुकत 
होकर रामगिरि पर्वत पर निवास करने लगता है। श्राठ मास व्यत्तीत ऋरने 
“के उपरान्त वर्षा ऋतु के श्रागमन पर प्रिया-वियोग से उन्मत्त होकर एक मेघ 
के द्वारा प्रेम का सन्देश प्रेषित करता है। वह मेघ से कहता है कि यहाँ से 
उत्तर दिशा में चलने पर तुम माल नामक क्षेत्र में पहुँच जाओगे । वहाँ से कुछ 
दूर तक परिचम में चलने के बाद की ढलान पर तुम्हें श्रलनका नगरी मिलेगी 
फिर तुम उत्तर दिशा की शोर मुड़ जाना । इस प्रकार से तुम श्राम्रकूठ पर्वत 
अर पहुँच जाझोगे। यहाँ पर वृष्टि द्वारा दावानल को वुझाते हुए जब तुम 
श्रागे बढ़ोगे तब तुम्हें विन्ध्य पर्वत के नीचे बहती हुई नर्मदा श्रौर वेत्रवती नदी 
के विनारे बसी हुई विदिशा नगरी के दर्शन होंगे । वहाँ से तुम उज्जयित्ती को 
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जाना । वहाँ शिप्रा का स्वोद लेकर, महाकाल की सेवा कर ग्रागे बढ़ता । आगे 
गंभीरा नदी को पार कर स्कंद के निवास स्थान देवगिरि से होकर दशपुर 
पहुँचना । वहां से श्रागे चल कर ब्रह्म वर्त, कुरुक्षेत्र और सरस्वती नदी से होते 
हुए, कनखल के पास गंगा पार कर हिमालय पर चढ़ता । इसके बाद चरण- 
स्थास भ्रादि स्थलों पर होकर ऋ्रौंचरंश्र से निकलते हुए उत्तर दिद्ा में कैलाश 
पर्वत पर पहुँच जाना । इसी पर्वत पर तुम्हें ्लका नगरी मिलेगी । 


उत्तर भेघ में यक्ष अलका नगरी के वैभव का वर्णन करते हुए मेध को 
ग्रपने निवास-स्थान का सरस झग्रौर विलासमय विवरण देता है ताकि उसे 
ढूँढने में कोई कठिनता न हो । तदनन्तर वह मभेघ से अभ्यर्थना करता है कि 
जब तुम मेरी अर्थ गिनी के निवास-स्थल पर पहुँचो तब तुम गपनी बिजली 
को जोर से न चमकने देना क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी कोई ऐसा 
स्वप्न देख रही हो जिसमें वह मेरा ही ध्यान कर रही हो और तुम्हारी 
गर्जना सुतकर वह जाग पड़े। यक्ष का पुनः कथन है कि जब वह स्वयं जग 
जाए तभी तुम मेरे प्रेम का संदेश देना श्र यह कह कर धीरज वंधाना कि 
हमारा संयोग शीक्र ही होगा । 


कोव्य-कौशल की दृष्टि से मेघदूत एक अनुपम रचना है ॥ कवि जहां एक 
ग्रोर कोमल कल्पनाशों की उद्भावना में दक्ष होने का परिचय देता है वहाँ 
दूसरी ओर अ्भिव्यंजना-कौशल के क्षेत्र में पूर्णतः पारंगत दृष्टिगत होता है । 
शब्दों के चुनाव में तो कवि ने विशेष कौशल दिखलाया है। कहीं वह कोमल- 
कांत पदावली के द्वारा प्रेमिको के श्रति सुकुमार हृदय का आभात कराता 
है तो कहीं शब्दों की नादात्मक घ्वनि से ही वरश्ित विषय का चित्र प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया गया है । दाब्द-चित्रों की भी मेघदूत में कमी नहीं है । 
प्रलंकारों की दृष्टि से कवि के यहाँ उपया और उत्प्रेक्षा ही अधिक देखने को 
मिलते हैं । उपमा का तो वह आचार्य ही है। मंदाकांता छंद को शअ्रपनाने के 
कारण सारा काव्य मंद मंथर गति से चलता है। वस्तुतः मेघदूत की शैली 
स्वाभाविकता और प्रासादिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है । उसमें श्रन्त: प्रकृति 
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कऋरता। केवल सेकडानल ने ही ऋतुतंहार की इस प्रकार से प्रशंसा की हों 
ऐसी बात नहीं है। यह ग्रन्थ अन्य साहित्य-रसिकों के मन को भी सुग्ध करता 
रहा है। पाइचात्य साहित्य-मनीपी ए० बी० कीथ तो इसकी गणना कालि- 
दास के श्रेष्ठतम ग्रंथ के रूप में करते हैं। उनका कथन है, 'कालिदास के दूसरे 
किसी भी ग्रन्थ सें बह पूर्ण प्रसाद गुण नहीं है जिसे श्राधुनिक अभिरुचि कविता 
की एक बड़ी रमणीयता समझती है, चाहे श्रलंकार-शास्त्रियों को इसने बहुत 
आक्ृप्ट न किया हो 
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मेघदुत--संस्क्ृत साहित्य की गीतिकाव्य परम्परा में इस ग्रन्थ का 
त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु इतना होने पर भी इस ग्रन्थ की प्रामाणिक प्रति 
नहीं मिलती। मल्लिनाथ की टीका में यदि ११८ पद्च प्राप्त होते हैं तो 
वल्लभदेव की टीका में १११ ही पद्म सड्भूलित हैं। इतना ही नहीं यदि किसी 
संस्करण में पद्यों की संख्या १२१ है तो किसी में इससे भी अधिक | लेकिन 
इन सव वैपम्यों के होते हुए भी मल्लिनांथ की टीका में प्रोप्त होने वाले पद्यों 
-की संख्या को ही ठीक माना है। 


मेघदूत में यद्यपि कथावस्तु नगण्य सी है, किन्तु इस बात से इन्कार नहीं 

कया जा सकता कि वह श्रति रोचक है। एक यक्ष घनपति कुबेर के कोप से 
एक वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया जाता है। वह अपनी पत्ती से वियुक्त 
होकर रामगिरि पर्वत पर निवास करने लगता है। श्राठ,मास व्यतीत ऋरते 
के उपरान्त वर्षा ऋतु के श्रागमन पर प्रिया-वियोग से उन्मत्त होकर एक मेघ 
-के द्वारा प्रेम का सन्देश प्रेषित करता है। वह मेघ से कहता है कि यहाँ से 
उत्तर दिशा में चलने पर तुम माल नामक क्षेत्र में पहुँच जाओगे । वहाँ से कुछ 
दर तक परिचिम में चलने के बाद की ढलान पर तुम्हें अलका नगरी मिलेगी 
फिर तुम उत्तर दिशा की श्रोर मुड़ जाना । इस प्रकार से तुम श्राम्रकूट पर्वत 
चर पहुँच जाश्नोगे। यहाँ पर वृष्टि द्वारा दावानल को वुझाते हुए जब तुम 
-श्रागे बढ़ोगे तव तुम्हें विन्ध्य पर्वत के नीचे बहती हुई.नर्मदा श्रौर वेत्रवती नदी 
क्र किनारे वसी हुई विदिज्ञा नगरी के दर्शन होंगे। वहाँ से तुम उज्जयिनी को 
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जाना । वहाँ शिप्रा का स्वाद लेकर, महाकाल की सेवा कर झागे बढ़ता । भागे 
गंभीरा नदी को पार कर स्कंद के निवास स्थान देवगिरि से होकर दशपुर 
पहुँचना । वहां से श्रागे चल कर ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र शौर सरस्वती नदी से होते 
हुए, कनखल के पास गंगा पार कर हिमालय पर चढ़ना । इसके बाद चरण- 
स्यास श्रादि स्थलों पर होकर क्रौंचर॑श्न से मिकलते हुए उत्तर दिशा में कैलाश 
पर्वेत पर पहुँच जाना । इसी पर्वत पर तुम्हें अलका नगरी मिलेगी । 


उत्तर भेष में यक्ष अलका नगरी के वैभव का वर्णन करते हुए मेष को 
ग्रपमे निवास-स्थान का सरस ग्जौर विलासमय विवरण देता है ताकि उसे 
ढूँढने में कोई कठिनता न हो । तदनन्तर वह भेघ से अस्यर्थता करता है कि 
जब तुम मेरी अ्र्धा गिनी के निवास-स्थल पर पहुँचो तब तुम ग्रपनी विजली 
को जोर से न चमकने देना क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मेरी पत्नी कोई ऐसा 
स्वप्न देख रही हो जिसमें वह मेरा ही ध्यान कर रही हो और तुम्हारी 
गर्जना सुनकर वह जाग पड़े। यक्ष का पुनः कथन है कि जब वह स्वयं जग 
जाए तभी तुम मेरे प्रेम का संदेश देवा भौर यह कह कर धीरज बंधाना कि 
हमारा संयोग शीकघ्र ही होगा । 


कांव्य-कौहल की दृष्टि से मेघदूत एक अनुपम रचुना है १ केवि जहां एक 
झ्रोर कोमल कल्पनाओं की उद्भावना में दक्ष होने का परिचय देता है वहां 
दूसरी ओर अ्भिव्यंजना-कौशल के ज्षेत्र में पूर्णतः पारंगत दृष्टिगत होता है 
शब्दों के चुनाव में तो कवि ने विशेष कौशल दिखलाया है । कहीं वह कोमल- 
कांत पदावली के द्वारा प्रेमिकों के श्रति सुकुमार हृदय का आभार कराता 
है तो कहीं शब्दों की नादात्मक ध्वनि से ही वर्णित विषय का चित्र प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया गया है| शब्द-चित्रों की भी मेघदूत में कमी नहीं है । 
प्रलंकारों की दृष्टि से कवि के यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षा ही अधिक देखने को 
मिलते हैँ । उपमा का तो वह श्राचायय ही है। मंदाक्रांता छंद को अपनाने के 
कारण सारा काव्य मंद मंथर गति से चलता है। वस्तुतः मेघदूत की शैली 
स्वाभाविकता और प्रासादिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है । उसमें अच्तः प्रकृतिः 
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और बाह्य श्रकृति के एक से एक सुन्दर चित्र भरे पड़े हैं। उदाहरणस्व॒रूप 
एक दो पद देखिए--- ' 
तां जांतीथा: परिप्तितकर्थां जीवितं मे द्वितीय॑ 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमसिवेकास । 
गाड़ोत्कण्ठां गरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जाता मन्येशिशिरभथितां पद्चिनी वान्‍्यरूपास्‌ ॥। 
यहां पर कवि ने यक्ष-पत्नी के बाह्य एवं श्रन्तः सौन्दर्य का सुकुमार एवं 
करुण अंकन किया है। 
उपयुक्‍त विशेषताश्रों के कारण मेघदूत को सा्वभौम प्रशंसा प्राप्त हुई 
है । पाश्चात्य कवियों ने अ्रपत्ती भाषाओ्रों में इस ग्रंथ के रोचक श्रनुवाद प्रस्तुत 
किए हैं। इतना ही नहीं जर्मन कवि शीलर ने तो इस ग्रंथ से प्रभावित होकर 
'मारिया स्टुअरट! नामक काव्य ही लिख डाला है। 
शुद्भार-तिलक--जनश्लुति के अनुसार कालिदास श्वद्धार-तिलक नामक 
गीति-काव्य के प्रणेता भी माने जाते हैं। इसमें श्र गार रस के २३ आकर्षक 
पद्म हैं। संपूर्ण ग्रंथ में कही पर भी कालिदास की प्रांजल शैली के दर्शन नहीं 
होते । इतना ही नहीं सृक्तियाँ भी इनी-गिनी हैं। लेकिन फिर भी कल्पना 
की उड़ान, पसादपूर्ण भाषा और सरल शैली की दृष्टि से इस .ग्रंथ को हेय 
नही कहा जा सकता । उदाहरण के लिए निम्न पद्य देखिए--- 5 
इन्दोघरेण नयने सुखसस्बुजेन 
कुन्देन दन्‍तमधर नवपलल्‍लवैन । 
अंगानि चम्पकदले: स विधाय धाता 
क्रान्ते कथं कठितवानुपलेन चेतः ॥ 
इस पद्य में कवि ने कोमलांगी किन्तु पापाण-हृदया प्रियतमा का सुन्दर 
चित्रण किया है । ' 
घटकर्पर--जनश्रुति के अनुसार यह महाराज विक्रमादित्य के नव-रत्नों 
में से एक माने जाते हैं। इसके भ्रतिरिवत इनके विपय में और कोई तथ्य जात 
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नहीं होता है । इन्होंने २२ इलोकों में एक लघु काव्य का प्रणयव किया है जो 
'घतकर्प र! के नाम से प्रसिद्ध है। यह नाम संभवत: इसलिए पड़ा कि कवि ने 
अपने काव्य के अन्तिम इलोक में यह प्रतिज्ञा की है कि जो कवि यमक श्रर्ले- 
कार के प्रयोग में मुझसे वाजी मार-ले जायेगा उसके यहाँ मैं घड़े के कर्पर 
(खप्पर) से पानी भरूँगा । इस काव्य का विपय मेघदूत से बिल्कुल उल्टा है, 
अर्थात्‌ इस ग्रंथ में एक नवयुवती पत्ती सेघ के द्वारा अपने पति के पास प्रणय- 
संदेश भेजती है । 

भरत हुश्--गी तिकाव्य के इतिहास में भतृ्‌ हरि का उल्लेख कालिदास के 
उपरांत तथा होप कवियों से पहले किया जाता है। लेकिन इतने प्रसिद्ध 
लेखक के जीवन के विपय में हमारा ज्ञान अपूर्ण है। जनश्रुति भी इस दिशा 
में हमारी कोई विज्वेष सहायता नहीं करती । सामान्यतः: इन्हें वैरग्यशतक, 
सीतिशतक और श्वद्भारशतक का प्रणेता मोना जाता है तथा इनका रचना- 
काल छठी शताब्दी का उत्तरार्घ ठहराया जाता है । 


शूद्भार-आतक-- इसमें काम की विभिन्न स्थितियों, स्त्रियों के हाव-भाव, 
कटाक्ष, गति श्लौर वचनों का हृदयस्पर्शी वर्णव है। इसमें दिखलाया गया है 
कि शर से घोर पुरुष भी कामदेव का गवं चुर करने में असमर्थ रहता है। 
छसका कथन है कि स्त्री का प्रत्येक कर्म और भाव मोहक होता है--- 
स्मितेन भावेच व लज्जया भिया पराड्सुखरधंकटाक्षवीक्षणेः । 
बचोभमिरीष्याकलहेन लीलया समस्तभावजे: खलु बन्धन स्त्रियः ॥॥ 
'इसी प्रकार से एके स्थल पर कवि कहता है कि स्त्रियों को अबला कहना 
डीक नहीं क्‍योंकि इनके प्रभाव और शक्ति से तो इन्द्र श्रादि भी नहीं बच 


+> 
शसक--- 


नून हि ते किववरा विपरोतवाचीये नित्य माहुरबला इसिक्रासिनीस्ता: ॥ - 


पाभिविलोलतरतारकदृष्ठिपातें: झ्क्रादयो5षपि विजितास्त्वतलाकपंता: ।। 


इस प्रक्रार से कवि ने इस शतक में 


हे खुगार रस का ब्राझषैक चित्र प्रस्तुत 
किया है ।' ह 
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बैराग्यशतक--इसमें सांसारिक सुखों की अ्स्थिरता तथा मानव-जीवन की 
दु खमयता का प्रभावोत्यादक चित्रण है। कवि का कथन है कि मानव-जीवर्न' 
का प्रतिक्षण नाश, व्यग्रता, विपत्ति, भय, मरण आदि दु:खों से आपूर्ण है । 
श्रतः मनुष्य को इस जीवन से तनिक मोह नहीं रखना चाहिए । मनुष्य को तो 
पर्वतीय प्रदेश में बैठकर ब्रह्म! के ध्यान में मग्त होना और विलीन होना 
चाहिए क्‍योंकि इसी के ह्वारा मनुष्य को वास्तविक सुख भ्ौर अनन्त श्रानन्द 
की प्राप्ति हो सकती है । ! हे 

तीतिशतक--इसमें कवि ने विद्या, वीरता, साहस, मैत्री, उदारता, 
परोपकार-परायणता श्रादि वृत्तियों का वर्णन किया है। समस्त रचना प्रसाद 
झौर माघुय गुणों से आप्लावित है। इसलिए कवि के कितने ही वावय' 
सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो गये हैं । 

श्रमरुक--इनके अ्रमरु और पश्रमछक दो नाम मिलते हैं । ये कब शोर कहाँ 
हुए इस सम्बन्ध में कुछ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी 
विभिन्न विद्वानों के अ्रनुसार इनका रचनाकाल ७०० ई० के लगभग माना 
जाना चाहिए । विद्वानों ने अपने इस अ्रनुमान की पुष्टि निम्त तरकों से की है 
(क) श्री झ्रोनंदवर्धनाचार्य, जिनका रचनाकाल ८५० ई० है, ने ध्वन्यालोक में 
भ्रमरुक का उल्लेख किया है भ्रतः अमरुक ८५५० ई० से पहले हुए । 

(ख) वामन ने जिनका रचनाकाल ८०० ई० है अपने ग्रंथ में अमरुक के 
तोौन इलोकों को उद्धृत किया है | श्रत: श्रसमरुक ८०० ई० से पहले रहे होंगे ।' 

अ्मरुक के नाम से केवल एक ही रचना प्रमहकशतक बत्राप्त होती है # 
इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं जिनमें पूर्ण समानता नहीं पाई जाती | इन 
विभिन्न संस्कररों में पद्य संख्या €० से ११५ तक पाई जाती है । इन विभिन्न 
पद्चों भें केवल ५१ पच्य समान हैं । 

प्रमरक्रशतक सहृदयों का हृदय-हार है। इसमें खश्युगार की विविध 
स्थि'तयों के एक से एक सुन्दर चित्र भरे पड़े हैं। इसमें एक श्रोर दम्पतियों' 
के प्रेमालाप तथा मान-मनौवन के प्रारिवारिक चित्र हैं, तो दूसरी शोर गुप्ता 
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प्रणय चित्रों की भी कमी नहीं है । वस्तुत्ः प्रणय के विभिन्न दृश्यों का नियोजन 
करने में कवि पूर्णतः: सफल है। इसीलिए यदि वह एक स्वथांस पर मुग्घा 
नायिका की लज्जाशीलता का वर्णन करते हुए निम्न पद कहता है-- 

पदालरने पत्योँ ' नसयति सुखं जातविनया 

हठाइलेब॑ बांछित्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ । 

न शक्तोठपारव्यांतु स्मितमुखसखीदत्तनयना 

हिया तास्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववघू: ॥ 


तो दूसरी शोर प्रवत्स्यत्पतिका नायिका (वह नायिका जिसका पति पर- 
देश जाने वाला हो) की हृदय-विह्नलवा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हुए 
उप्तका कथन है--- 
प्रस्थान वलयेः कछृत॑ प्रियसखेरस्त्रेजस्त्रं गत 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्त न गंतु पुर: । 
यातु निश्चितचेतसिप्रियतमे सर्वे सम प्रस्थिता 
' गन्तव्ये सति जीवितप्रिय सहत्साथे: किमुत्यज्यते ॥| 


अमरुक ने अपने काव्य में कलापक्ष की ओर कोई ध्यान नहीं दियां है 4 
वह तो भावपक्ष के प्रवाह में इतना बह जाता है कि शअ्र्थ या शब्द को सोच- 
सोच कर रखने की उसे सुधि ही नहीं रहती । लेकिन इसके द्वारा यह अनुमात्तृ 
नहीं लगाना चाहिए कि अमरुक के यहाँ प्रासादिक एवं प्राज्जल भाषा का 
भ्रभाव है। वस्तुत* भावों के प्रवाह में कंवि की भाषा स्वयं ही सशक्त हो गई 
है। इसी प्रकार से अर्थालंकारों तथा शब्दालंकारों का स्वाभाविक प्रयोग भी 
देखते ही बनता है।' इतना ही नहीं श्रमरुक में संक्षेप की भारी शक्ति भी 
परिलक्षित होती है । इस संक्षेप में उनके भावों का सौन्दर्य, मनोहारिता और 
वैद्य किसी प्रकार क्षीण नहीं होता । निम्त पद्म में नायक और मानिनी 
नायिका का संवाद हमारे इसी कथन का प्रमाण है--- 


बाले नाथ विभुञ्च सानिनिरूषं रोषान्मया कि छृत॑ 
खेदो5स्मासु न मे5पराध्यति भवान्सवेंडपराधा मयि । 


तकिकि रोदिषि गदगदेन बचसा कमस्याग्रतों रुखते 
नन्‍्वेतन्मम करा तवास्मि दचिता नास्मीत्यतो रुचते !। 


_संक्षेपत: हम कह सकते हैं कि भांवपक्ष और कलापक्ष दोनों ही दृष्टियों 
से भ्रमरक्र का काव्य प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है और श्रजु तवर्मदेव द्वारा उनके 
सम्बन्ध में कही गई निम्न उक्ति नितांत सत्य है--- 

श्रससकक वित्वडमप्कनादेत विनिक्लना जयति । 
शुंगार सजितिरन्या धन्पानां अवणवधिवरेषु ॥ 
बिहक्लण--'विक्रमांकदेव चरित्‌' नामक ऐतिहासिक महाकाव्य के प्रणेता 
बिक्लण 'चौरपंचाशिका' नामक गीतिकाव्य के प्रणेत्रा भी माने जाते हैं । जन- 
श्रुति है कि किसी राजकुमारी से गुप्त प्रेम करने पर कवि को प्राण-दण्ड 
मिला । उसने वध-स्थल पर जाते हुए अपने प्रणय की स्मृति के रूप में ५० 
इलोक बनाए और गाए। राजा इन पच्यों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने 
कवि को क्षमा कर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया | लेकिन इतिहासन 
उपयुक्त घटना को पूर्णतः असत्य ठहराते हैं। कीथ के मतानुसार बिल्लण 
सम्बन्धी यह किवदन्ती कपोल-कल्पित है। विक्रमांकदेव चरित में प्राप्त होने 
वाले कवि के जीवनवृत्त से भी यह जनश्रुति मेल नहीं खाती । काव्यत्व की 
दृष्टि से. यह ग्रंथ बहुत सुन्दर बन पड़ा है। सरस झौर मधुर शैली के माध्यम 
से कवि ने सुखमय प्रेम के बीते दृश्यों के जो सूक्ष्म श्रौर विस्तृत चित्र उतारे 
हैं वे अत्यन्त हृदयस्पर्शी हैं । इसी प्रकार से प्रेमी के अपने अ्रपराध की क्षमा 
माँगने का तिम्त दृश्य भी श्रति सुन्दर है-- 
श्रद्युपि तामविगणाय्पय क्तापताधं 
मां पादमुलपतितं सहसां गलन्तीम्‌ ॥ 
वस्त्रांचलं सम करात्‌ निजमाक्षपन्तों 
कु - भा मेति रोषपरुषं ब्रवन्तीं स्मरासि ॥ 
« कवि की इस रचना का अनुशीलन करते समय यह दृष्टव्य है कि प्रत्येक 
पद्य का आरम्भ श्रद्यारपप नामक पदन्से हुम्ना है । 
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धौया--ये बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के श्राश्चित कवि थे । इन्होंने मेघ- 
दूत के अनुकरण पर 'पवनदूत' नौमक काव्य का प्ररायतत किया है। इस काव्य 
में एक गन्धर्व कन्या कवि के आश्रयदांता लक्ष्मणसेन के पास पवन के द्वारा 
प्रपना प्रणय-सन्देश भेजती है । इसी कारण- इस काव्य का नाम पवन-दूत 
रखा गया है। काव्य-कौशल की दृष्टि से भी यह ग्रंथ अत्यन्त सुन्दर वन _ 
पड़ा है। इसका वाक्य-विन्यास मनोरम तथा प्रवाह स्वोभाविक है। 


गोवर्धनाचार्य--वंगाल के राजा लक्ष्मएसेन के श्राश्चित कवि गोवर्धनाचार्य 
भी गीतिकाव्य के प्रशेता के रूप में प्रख्यात हैं । इन्होंने थ्रार्यासप्तशती नामक 
ग्रन्थ का प्रणयन किया है । यह ग्रन्थ झार्या छन्द में लिखा गया है तथा इसमें 
श्गार रस का स्तिग्ध-चित्रण हुआ है। श्टगार रस के दोनों पक्षों संयोग 
झ्ौर वियोग के मासिक श्रौर स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करने में कवि को पर्याप्त 
सफलता की प्राप्ति हुई है। प्रेमी-प्रेमिकाश्रों के श्रच्तस्तल की भावनाश्रों को 
साकार रूप देने में कवि पूर्ण कुशल प्रतीत होता है। लेकिन कवि ने ऐसा 
करते समय सादुइ्यमूलक अलंकारों श्रौर ध्वनि से बहुत श्रधिक सहायता ग्रहण 
की है । फलत: इनका काव्य कुछ कठिन हो गया है । लेकिन इतना होते हुए 
भी गीतगोविन्द के प्रशेता जयदेव द्वारा इनके सम्बन्ध में कही गई निम्न 
उक्ति सत्य ही उतरती है--- 

“खुद्धा रोत्तर सत्रमेयरचने राचार्य गोवधेरस्पर्धो को5पि न घिश्लुतः ।* 

जयदेव--संस्क्ृत सोहित्य की गीतिकांव्य परम्परा में महाकवि जयदेव का 
महत्वपूर्ण स्थान है । ये बंगाल के 'किन्दुबिल्व' तामक ग्रास के वांसी थे, 
गोवर्धनाचाय्य और धोयी के सम-सामयिक थे । वंगाल नरेश लक्ष्मणासेन की 
राजसभा के प्रमुख रत्त थे और ११०० ई० के लगभग विद्यमान थे । 


जयदेव की कीति का मूल आधार उतकी एकमात्र कृति गीतिगोविन्द है । 
इस कृति में राधा और कृष्ण के प्रेम का वार्तालाप के रूप में वर्णन किया 
गया है। इसमें प्रेम के प्रंत्येक पक्ष को लिया गया है । भारतीय टीकाकार इस 
मीतिकाव्य के प्रेम की रूपकात्मक व्याख्या करते हैं । उनके अनुसार इसमें 
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कृष्ण ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं श्लौर राधाः जीवॉत्मा की | लेकिन' गीतिगोविन्द - 
प्रपने-भ्राष्योत्मिक पक्ष के कारण प्रसिद्धि है। उसकी प्रसिद्धि का मूंले कारण 
उनकी; ललित -पदावली श्रौर गेयता है | उसमें -दुर्वोधता या' क्लिष्टेता. का 
लेशमात्र भी नहीं-है। वहाँ तो सर्वत्र लघुपदों की: वेगवती धारा पाठकों को 
मन-मुग्ध कर देती. है!। इंतना ही नहीं कवि छंन्दों के प्रशायन में भी सिद्धहस्त « 
दीखता है उदाहरण के लिए निम्त पद देखिए-- । 


कथित समये5पि' हरिरशहह- न ययो -वनम - 
से + विफलसिदसमलरूपसपि : यौवनमें 
यामि हे कसिह- शरणं सरखीजनवाचनवंचिता 
संस : सरणसेव 'वरमिति विनथ' 'केतला-॥। 
-किसिति.. :. विपहासि  विरहानलमचेतना-॥ 
कवि का यह ग्रंथ कितना लोकप्रिय रहा है इस तथ्य का श्रतुमान इस मा 
से लगाये जा संकता है कि इस 'गन्य पर अनेकों टींकाएँ 'लिखी जा चुकी हैं; - 
प्रतेकों कवियों ने इसके श्रनुकरण पर काव्य रचे हैं। इतना ही नहीं अनेकों 
भाषाश्रों में इस ग्रन्थ का अ्रनुकरण भी हो चुका है । 


पण्डितराज जगश्लाथ--संस्कृत गीतिकाव्य के इतिहास में जयदेव के उप- 
थे. तंथा अपने युवाकाल में सम्भवतः मुगल दरबार में गए भर शाहजहाँ से - 
. _पण्डितराजं की उपाधि प्राप्ति की । इन्होंने १३ ग्रंथों कां प्रशयन .. 
-किया किंन्तु गीतिकावब्यं के क्षेत्र में इनकी' एक ही 'कृति भामिनी-विलॉस 
मिलती है। इसमें चार विलास हैं--प्रस्ताविक विलास, अं गार-विलीस, 
: - करुण-विलास,त्तथा-शान्त व्रिलास -इसके पद्य, अत्यल्त-सरस,; सुन्दर; भावपूर्ण . 
. और मन्त पर-एकदम': प्रभाव डालने वाले हैं + इनकी शैली भी ; अत्यन्त मंधुर : 
. एवं लालित्यपूर्ण-है ।. शब्द-शोधन में भी ये पर्याप्त कुशल: हैं । इनके' पद्मों के रा 
.- अत्यधिक हृदयस्पश्ञी होते. का. एक-कारण उनका (पद्चों का) श्रभिनंव विचार.“ 
: घारा से युक्त होना भी हैं। इनकी रचना का एकाघ उदाहरण देखिए-- 


६: कई) 


' निहं षणा ग्रुणवत्ती रसभावपूर्णा 
सालंकृति: क्षवणकोमलवर्ण राजिः 

सा सामकीनकवितेव सनोभिरासा 
रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति ॥ 


इस पद्य में कविता और प्रियत्तमा की इलेषपूर्ण तुलना की गई है। 
प्रपनी विशेषताओं से कवि श्रपरिचित हो ऐसी बात नहीं है। वह तो स्वयं 
ही कहता है-- हि ह 
गिरां देवी वीणागुणरणनहीवादरकरा 
» 7 *** यदीयानां, वाचोसमंतसयभाचमति रसम्‌ ॥ 
वचस्तस्याकप्य श्रवणसुभगं पाण्डितपते 
रधुन्वन मुर्धानं नृपद्युरथवा5्यं पशुपतिः । 


व 


पेतिहासिक काव्य 


प्रथ्ष ३१--छ्िठने कृत संस्कृत ग्रामर की भूमिका सें लिखे गए इस-कथन 
की भारतीय साहित्य के इतिहास सें दी हुई सारी की सारी तिथियाँ कागज 
में लगाई गई उन पिनों के समान हैं जो फिर से निकाली जाती हैं 
विवेच्र॒ना कौजिए श्रौर यह स्पष्ट कीजिए कि इस प्रकार के कथनों का 
प्रादर्भाव क्यों हुआ ?. 

संस्क्तत साहित्य ने श्रन्‍्य क्षेत्रों में जहाँ कमाल कर दिखाया है वहाँ 
इतिहास विषयक्र क्षेत्र में इसमें बहुत ही कम सामग्री पाई जाती है। इतिहास 
विपयक ग्रन्थ संख्या में ही कम हों केवल यही बात नहीं है श्रपितु कभी-कभी 
उनमें कल्पना की मिलावट भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ 
ही विभिन्न कवियों और नाटककारों के जीवन-काल के निर्धारण में भी 
विद्वानों में पर्याप्त मत-भेद है। यह तथ्य केवल छोटेःछोटे लेखकों पर लागू 
होता हो केवल ऐसी ही वात नहीं है अपितु भास और कालिदास जैसे प्रसिद्ध 
लेखकों के सम्बन्ध तक में है। यह मत-भेद भी केवल दस-पाँच वर्षो का ही हो 
ऐसी बात भी नहीं है। संस्क्ृत साहित्य के इतिहास में तो यह मतन-सभेद पाँच- 
पाँच, छः-छः शताब्दियों तक का पाया जाता है श्र सम्भवतः इसीलिए 
हछ्विंटने ने उपयु क्‍त स्थापना की थी । 

संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक तत्वों के श्रभाव का कारण क्या है इस 
सम्बन्ध में सन्‍्तोषजनक उत्तर देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । फिर 
भी निम्त तथ्यों के आ्राधार पर संस्कृत में ऐतिहासिक तत्व के श्रभाव के 
सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है--- 

१, इतिहास शब्द का जो अर्थ पश्चिम में लिया जाता है भोरतीय लोग 
उस भ्रर्थ को नहीं लेते थे । झ्ार्य लोगों का ध्यान भारतीय संस्कृति श्नौर सभ्यता 
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की रक्षा की ओर लगा हुआझ्नो था। संस्कृत और सभ्यता की उन्नति में सहायता 
करने वाले को छोड़कर किसी अन्य राजा, महापुरुष या श्रपना इतिहास 
लिखने में श्राय॑ लोगों की अभिरुचि नहीं थी। भारतीयों के बौद्धिक और 
प्राष्यात्मिक जीवन के विकास की एक-एक “मंजिल का जैसा सूक्ष्म उल्लेख 
संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा विश्व के किसी श्रन्य साहित्य में नहीं । 'इप्त 
युक्ति के श्राधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का 
ग्रभाव नहीं था अ्रपितु वे इतिहास का अर्थ ही और लेते थे । 

२. भारतीय मनोविज्ञान श्रौर परिस्थितियों की विज्येपताएँ, कर्म का और 
भाग्य का सिद्धास्त, मंत्र-यंत्र में तथा जाई में विश्वास, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का 
अभाउ ऐसी बातें हैं जो एक बड़ी सीमा तक इतिहास के भ्रभाव का कारण हैं। 
यहाँ तक कि जैनियों श्रौर बौद्धों में भी ऐसा ही विश्वास था । 

३, १२०० ई० तक भारत के राजनैतिक इतिहास में भी कोई सर्वप्रिय 
बनने वाली वात पैदा नहीं हुईं । 

४. भारतीयों में राष्ट्रीयता के भावों का न होता भी इसका एक वड़ा 
कारण है। ह 

प्‌. भारत के साधारण लोग पूर्ववर्ती या समकालीन राजाशों के इतिहास 
श्रौर प्रशस्ति काब्यों में भ्रभिरुचि नहीं रखते थे। यही कारण है .कि अ्रक्षय 
यश की कामना रखने वाले कवियों ने अपनी कृतियों के कथानक श्राय: सम- 
कालीन वीरों या राजाश्ों के जीवन से न चुनकर रामायण तथा महाभारत में 
से श्रधिक चुने । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि श्री हर्ष कृत नैषधचरित्‌ 
पर (जिसका कथानक महाभारत के नलोपाख्यान में से लिया गया है) बी 
अनेकों टीकाएँ उपलब्ध हैं किन्तु नवसहसांक चरित्‌ जो ऐतिहासिक रचना है, 
विस्मृति के गर्भ में जा पड़ा है । - ह 

६, भारतीय लोग विद्येप की अपेक्षा साधारण को अ्रधिक पसन्द करते 
हैं। यहाँ तक कि जब दो विरोधी पक्षों पर ऊहापोह किया जाता है तब भी: 

व्याख्याकारों के जीवन के सम्बन्ध में अधिक बातें न कह कर केवल विवाद 


(६. . ) 


संबन्धिनी युत्रितयां ही प्रस्तुत की जाती हैं.-। जब दर्शन के भिन्न-भिन्न संप्रदायों 
की व्याख्या की जाती है तब भी ऐतिहासिक काल को ग्रौण ही रक्‍्खा 
श्ज्ता है पु हज डी पड कद कक हू हज करी हे 5 5 वह रे 
पाक ७५: पुराने साहित्य, के. अधिकांश ग्रन्थ - कुटुम्ब-प्रन्थों, सम्प्रदाय-ग्रन्थों या - 
-मठगुरु-अन्धों के रूप में उपलब्ध होते हैं जिनके प्रणोतात्रों के नामों का उल्लेख 
भी नहीं मिलता । आम 3 ह 
: 5. परवर्ती साहित्य में जब रचयिताश्रों के नामः मिलते- हैं तो वे भी 
कुठुम्ब या गोत्र के रूप में मिलते हैं यथा किसी ग्रन्थ का लेखक गुप्ता प्रसिद्ध 
है तो किसी का शर्मा, किसी का. राय तो किसी का चक्रवर्ती ।.अतः यह पत्ता 
कि कोई कवि विक्रमादित्य या भोज के राज्यकाल में हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि 
: से केवल इतना ही सहायक ही सकता है जितना कि यह पता कि अप्तुक घटना. 
जा पंचम या, एडवर्ड के राज्यकाल में हुई। .. | 


५ ».. यदि किसी प्रशेता, का नाम, मिलता भी है तो उसके माता-पिता का 
नाम नहीं दिया गया । एक ही नाम के भ्नेक  प्रणेता हो सकते हैं । 
. १०. ,केभी-कृभी एक ही नाम भिन्न-भिन्न रूपों में पाया: जाता है । भार- 
तीयों में नामों के पर्याप्त तथा संक्षिप्त रूप व्यवहार में लाने की यह प्रवृत्ति 
. भी कालों में दृष्टिगत होती है। 


““* किन्तु उपयुक्त तथ्यों के श्राधार पर-यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए 
“कि भोरतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का पूर्ण अभाव था । वस्तुत: इतिहास के क्षेत्र 
2 पुराणों श्रौर ब्नेक ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त निश्चित तिथियों से युक्त अनेक 
शिलालेख विद्यमान हैं। ज्योतिष ग्रंथकारों ने तो ग्रन्थ समाप्ति तक की निश्चित 
लक 8 2 जिद बल 5 अल 3 हलक का 
४... प्रडन ३२--संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक काव्यों का संक्षेप से निरीक्षण 
कोजिए। ह 

संस्कृत साहित्य में सभी विषयों का विशेद विवेचन हुआ है किन्तु 
यह आइंचय की बात है कि विषय के रूप में इतिहास का विवेचन नहीं 
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हुआ है । पाश्चात्य विद्वानों ने इसके अनेक कारण बतलाए हैं। ऐतिहासिक 
॥ काव्यों के न रचे जाने के कुछ कारण भारतीय विद्वानों हारा भी प्रस्तुत किए 
: शए हैं,। लेकिन इसका यह, अभिप्राय कदापि नहीं है. कि संस्कृत में लौकिक 
बटनाओं को लेकर इतिहास ग्रन्थों का प्रशयन ही नहीं किया गया । वास्तव 
में पुराणों में जिस तत्कालीन धामिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का 
चित्र खींचा गया है वह किसी भी इतिहास ग्रत्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है । 
इसी प्रकार से बौंडों शौर जैनों के ग्रन्थों में भी ऐतिहासिक व्यक्तियों का 
उल्लेख प्राप्त होता है प्राचीन राजाओं की प्रशस्तियों में भी ऐतिहासिक 
तथ्य उपलब्ध होते हैं। संस्क्रत के महाकाव्यों, नाटकों तथा गद्य-कांब्यों में भी 
ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है, यद्यपि यह सत्य है कि यह सामग्री काल 
क्रम की दष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उस युग की श्रवस्था से 
वरिचय प्राप्त कराने के लिए, लेकिन इन सभी ग्रन्थों के साथ ही साथ 
संस्कृत में कुछ ऐसे ग्रंथों का प्रशयत्त भी हुआ है जो भारत के मध्यकालीन 
, इंतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । हर्षेचरित, नवसाहसांक , चरित, 
| विक्रमांकदेव चरित और राजतरंगिणी श्रादि ऐसे ही ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों के 
श्रतिरिक्त कुछ भ्रन्‍्य छोटे-मोटे ग्रन्थों का परिचय भी प्राप्त होता है किन्‍्तु 
उन सभी का विवेचन करता हो तो इस छोटे से निबन्‍्ध में न सम्भव ही है 
ओऔर न झावश्यक ही। .. ह 


संस्कृत साहित्य में उपलब्ध सर्वप्रथम ऐतिहासिक काव्य बाण भट्ट विरचित 
हर्ष चरित है। भाठ उच्छवासों में विभवत इस, ग्रंथ में कवि ने महाराज 
हर्षवर्धन का जीवन-चरित अंकित किया है महाराज हषेवर्धेन ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं। इनका शासन-क्राल ६० ६-६४८ ई० माना जाता है । इस प्रकार 
“बाण विरचित यह ग्रन्थ ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध होने के कारण 
ऐतिहासिक ग्रन्थ मान लिया जाता है। ह॒ 


3 


"हर्ष-चरित' में यद्यपि कवि ने ऐतिहासिक घटनाओं को पर्याप्त मात्रा में 
प्रपनायां है किन्तु इस ग्रन्थ को चुद्ध ऐतिहासिक काव्य की पदवी से विभूषित 
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करना कवि के साथ श्रन्याय करना होगा। वस्तुत: बाण ने ऐतिहासिक कथा* 
तक को अपनाकर भी काव्य-शैली का सुन्दर प्रयोग किया है । उसने अपनी 
रचना के प्रथम सर्ग में अपने पूर्व के श्रेष्ठ कवियों व गद्य लेखकों की प्रशंसा 
की है। इसी सम्बन्ध में उसने यह भी बतलाया है कि उदीच्य लोग कांब्य में 
इलेघ अलंकार को श्रधिक पसंद करते हैं, पाश्चांत्य लोग श्र्थ पर ध्यान देते 
हैं, दाक्षिणात्य उत्प्रेक्षा को पसन्द करते हैं शोर गौड़ देश के कलाकार 
श्रक्षराडम्बर में ही काव्य की रमणीमता मानते हैं यथा-- 


इलेषप्राचयुदी च्येषु प्रतीच्येष्वर् सात्रकम । 
उठोक्षा दाक्षिणात्येसु ग्रौडेष्चक्षराड्म्बरः ॥ 


इसी उच्छव्रास में बाण ने अपने वंश का परिचय भी दिया है। 


द्वितीय उच्छवास में बार को कृष्ण का पत्र मिलता है और वह राजा के 
. बशन के लिए अपने गाँव से रवाना होता है। राज-सभा में पहुँच कर आरम्भ 
में तो बाण को किसी सम्मान की प्राप्ति नहीं होती किन्तु बाद में वह राजा 
के विश्वासपात्र बन जाते हैं। तृतीय उच्छवास में यह वर्णन है कि बाण कुछ 
दिनों के बाद श्रपने गाँव लौटते हैं और उनके भाई उन्हें ह॑ का जीवन-चरित 
लिखने को कहते हैं। इस उच्छ वास में स्थाणीश्वर का विस्तार से अलंकृत' 
वर्णन है तथा उसके राजाओं के कुल का वर्णन करते हुए एक काल्पनिक श्र॒ध॑ 
ऐतिहासिक नरेश पुष्पभूति की श्रोर संकेत किया गया है जो हर्ष का पुर्वज 
था ।.यहीं पृष्ठभूमि तथा भौरवाचार्य नामक शैव योगी का सुन्दर वर्णन 
किया गया है। 


वस्तुत: हर्ष-चरित का वास्तविक कथानक चतुर्थ उच्छू वास से आरम्भ 
होता है। इसी तथा श्रागामी उच्छ वास के श्रध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि 
हर के पिता का नाम प्रभाकर-वर्धन श्रौर साता का नाम यशोवती था । हर्ष 
के एक भाई राज्यवर्धन श्रौर एक बहिन राज्यश्री थी। राज्यश्री को विवाह 
मोखरि वंश के क्षत्रिय नरेश श्रवन्तिवर्मा के पुत्र ग्रहवर्मा से हुआ | लगभग 
७०५४ ई० में हुणों ने प्रभाकरवर्धन के राज्य के उत्तर भांग पर आ्राक्रमणा किए ! 
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उन्होंने राज्य-वर्धन को एक बड़ी सेना देकर हुखों से युद्ध करने के लिए प्रेषित 
किया। राज्यवर्धन के वापिस आने से पहले ही प्रभाकर-वर्धन का 'देहान्त हो 
गया । प्रभाकर-वर्धन के देहांवसान से पूर्व ही यशोवती विधवा होने के डर से 
श्रग्नि में प्रवेश करके सती हो गई थी । | 


पष्ठ उच्छ वास में राज्यवर्धन हुणों पर विजय प्राप्त करके वापिस लौट 
श्राता है। वह राज्य-भार हर्प को सौंप देना चाहता है किन्तु इसी बीच में 
ज्ञात होता है कि मालव नरेद्य ने गृह॒वर्मा को हत्या कर दी है और राज्यश्री 
को- कारागार में डाल दिया है। राज्यवर्धव यह समाचार सुनते ही मालवराज' 
पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान कर देता है। कुछ समय के उपराच्त ज्ञात 
होता है कि राज्यवर्घन ने मालवनरेश को तो पराजित कर दिया थां किन्तु 
वापिस श्राते समव गौडाधिप के द्वारा मारा गया । हर्ष उसी समय युद्ध की 
घोषणा करता चाहता है किन्तु सेनापति सिहनाद के कहने पर वह कुछ समय 
के लिए रुक जाता है । | 


सप्तम उच्छ वास में हुए के सेना-प्रयाण का विस्तार-पूर्व॑क वणन है । 
प्राज्योतिप (आसाम) के नरेश का एक दूत हर्ष के पास श्राकर उसे दिव्य 
ग्रातपत्र भेंट करता है तथा इसी सम्बन्ध में छत्र की देवी उत्पत्ति की काल्पनिक 
कथा पाई जाती हैं । 


श्रष्टम उच्छ वास में हुं विन्व्याटवी पहुँचता है तथा निषाद के पास 
राज्यश्री को इूँढने के लिए बन में निकल पड़ता है। वे दोनों ऋषि दिवाकर 
मित्र के श्राश्वम में पहुँचते हैं । हर्ष दिवाकर मित्र से राज्यश्री के सम्बन्ध में: 
पूछता है । उसी समय एक भिक्षु आ्राता है और किसी स्त्री की चिता में जलने 
की तैयारी की सूचना देता है। हर्प दौड़ता है श्रोर ठीक समय पर पहुँच कर 
राज्यश्री को चिता में जलने से बचा लेता है । राज्यश्री दुःखी जीवन को समाप्त 
कर देना चाहती है किन्तु दिवाकरमित्र समझ्का-वुका कर हर्ष के साथ घर 
जाने का परामज्ञ देते हैं भौर अ्न्तत: राज्यश्री राजी भी हो जाती है। हर्पँ 
श्रौर वह अपने घर वापिस लौट आते हैं । 
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हर्षें-चरित' के उपयुकक्‍त्त कथानक में बाण मे कल्पना का पर्याप्त प्रयोग 
किया है। वस्तुतः कृषि को जहां भी अ्रवसर मिलता है वहीं उसकी कहपना- 
आवित श्रपना चमत्कार दिखलाने लगती है । लेकिन उतना होते हुए भी ऐति- 
'हासिक तथ्यों की निताम्त उपेक्षा कहीं भी नहीं को गई है । बरमुत; हर्प घरित 
में जिन ऐतिहासिक घटनाश्रों का वर्णन है वे सभी चीनी यात्री हुंनसांग 
के वर्णनों से मेल कर जाती हैं। इतना ही नहीं वाण की इस रचना से हमें 
उस युग की सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक परिस्थितियों का भी प्रवबोध 
होता है । इसीलिए तो टी. वरदाचारी अपनी पुस्तक 'संस्कृत साहित्य के इति 
हार्सा में लिखते हैं--'बाण ने इतिहास को यह सामग्री प्रदान की है--सेना का 
'घिषद चित्रण, राजह्वार का विस्तृत परिचय, विविध सम्प्रदायों फे प्रनुयाधियों 
शोर उनका दौद्धों के पास व्यवहार का वर्णन, क्वाह्मणों के विधिध फार्य और 
अपने पसिन्रों का परिचय । इस प्रकार से हेर्पचरित्र को ऐतिहासिक काव्य 
मानने सें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 


संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक काव्य-अंथों की परम्परा हें दूसरा उत्लेस- 
नीय ग्रंथ पद्मगुप्त विरचित 'नवसाहसांक चरितः है । ये (पदग्मगुप्त) धार नरेश 
मुज तथा. उनके पुत्र सिधुराज (तवसाहसांक) के राजकवि थे भौर इन्होने इस 
अंथ की रचना १००४५ ई० के लगभग की थी। इसमें सिंघुराज द्वारा राज- 
कुमारी शशिप्रभा की प्राप्ति की कथा का वर्णन है परन्तु साथ ही मालव के 
"राजा सिधुराज नवसाहसांक का इतिसास भी सूचित किया गया है। 


यह भ्रंथ एक प्रशस्ति मात्र है श्रत: लम्बी वक्‍तृताशं भ्रौर विस्तृत वर्णुनों 
के कारण, कथा प्रवाह भोज: अवरुद्ध हो गया है । लेकिन फिर भी.इस ग्रंथ से 
तत्कालीन इतिहास के श्रनेक विश्वसनीय तथ्यों पर अकाश पड़ता. है, जिनकी 
ष्टि शिलालेखों तथा श्रन्य वहिरंग प्रमाणों से मी होती. है। इतना ही नहीं 
/सिंधुराज़, के ...पर्ववर्ती पमस्त-परमार वंशी राजाशों -का कालक्रमानुसार एवं 
डतिहासानुमोदित वर्णन भी प्राप्त होता है ।. इस प्रकार यह कांव्य परमारों के 
कतिहास के लिए:भी. नितात्त उपादेय है आदी 5 


का 
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१४८ सो में” निबंद्ध यह ग्रन्थ काव्य-कला की दृष्टि से भी अत्यस्त सुन्दर 

बन पड़ा है | इंस काव्य में कवि ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और १६ 

विभिन्न प्रकार के छुंदों में विभिन्न पदों का निर्माण करके अपने कौशल का 
परिचय दिया हैं । के 


संसक्ृत साहित्य के ऐतिहासिक काव्य-ग्रंथों में तीसरा उल्लेखनीय भ्रंथ 
विह्लण विरचित विक्रमांकदेव चरित है। यह अन्य ६ ८ सर्गों में विभाजित हैं 
प्रौर १०८५ ई० में कल्याण के चालुवंय राजा छुठे विक्रमादित्य के राज्य-काल 
की प्रशंसा में लिखा गया है | इसमें कवि ने अपने प्राश्नयदाता तथा उसके पूर्वजों 
के जीवन-चरित का वर्णन भी किया है। साथ ही अपने श्राश्यदाता की मुगया 
यात्रा तथा राजकुमारी चन्द्रलेखा के साथ विवाह की गाथा भी अंकित की है ४ 
ये सभी वर्णन तत्कालीन शिलालेखों से भी पूर्णतः मेल खाते हैं ओर इस प्रकार 
से कृति को ऐतिहासिक रचना होने का गौरव प्रदान करते हैं। किन्तु विक्लण 
ते इस ग्रंथ में ऐतिहासिक तथ्यों का तीरस वर्णन ही प्रस्तुत किया हो ऐसी 
बात नहीं है । उसने स्थान-स्थान पर पौरारिक और अलौकिक कथा-प्रसंगों के 
उल्लेख से तथा अ्रपने देशाटत के रोचक वर्णन द्वारा काव्य को अत्यन्त रमणीय' 
बना दिया है। सरल और प्रसादपूर्ण वैदर्भी शैली, अनुरूप दुष्ठांत, सरस पद- 
विन्यास एवं विशद भीव प्रकाशन की छंठां तो इस रचना में स्थांन-स्थान पर 
देखने को मिलती है । ह 

सं-कृत साहित्य के श्रधिकांश कवियों का जीवन-चरित्‌ अ्रन्धकार के गत्ते 
में छिपा पंडा है किन्तु विह्लण इसका अपवाद है| इसका कारण यह है कि 
उमनें अंपने जीवन के सम्बन्ध में अनेक तथ्य पविक्रमांकदेव चरित' के श्रन्तिम 
सर्ग में प्रस्तुत- कर दिए हैं'।० ह 

संस्कृत साहित्य॑के इंतिहास में महांकवि कह्लेण का नाम सर्वेश्रेष्ठ ऐति- 
हासिक काव्य॑-प्रणे्ता के रूप में प्रसिद्ध है । महाकवि कह्नरा काइमी र नरेणा 
विजयसिह के मंत्री चंपक के पुत्र थे । इन्होंने आदिकाल से लेकर सन्‌ ११५६ 
ई० तक के काइमीर के प्रत्येक आाजजुकाल की घटना ओ्ों का ऋमांनुसा र. 


विवरण राजतरंगिणी नाम पुस्तक में प्रस्तुत किया है। अपने ग्रन्थ की 
रचना के लिए उन्होंने ग्यारह पुराने ऐतिहासिक ग्रन्यों नीलमत पुराण,जनश्रुति 
पद्यमिहिर और छविल्लाकर आदि के कथनों, शिलालेख, भूदानलेख, प्रशस्तियों 
मंदिरों और प्रासादों के स्मारक लेख, सिक्कों के अ्रध्ययन, ऐतिहासिक भावों 
के पर्यवेक्षण, भिन्न-भिन्न वंशों के ऐतिहासिक लेखों श्रौर स्थानीय दंत-कथागश्रों 
का पूरा-पूरा प्रयोग किया है। अपने समय की तथा उससे ५४० वर्ष पूर्व की 
घटनाओं का वर्णन अपने पूर्वजों तथा संश्रांत व्यक्तियों से पूछ कर किया गया 
है । इस प्रकार से विभिन्न स्थलों से विभिन्न प्रकार की सामग्री का चंग्रत कर, 
अपने काव्य का ठाठ खड़ा किया है। इतना ही नहीं उप्तने विभिन्न राजाओओं 
अथवा क्रियाकलापों की तिथियों की शोर भी संकेत किया है जो संस्कृत के 
ऐतिहासिक काव्यों में सर्वप्रथम इसी में देखने को मिलता है | तत्कालीन राज- 
नैतिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाश्रों का चित्रण भी इसी पुस्तक में देखने को 
'मिलता है। प्रत्येक राजा के वर्णन में उसके व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन की 
महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख भी किया गया है | इस प्रकार से कवि ने अपनी 
कृति के द्वारा एक सच्चे इतिहासकार होने का परिचय दिया है । लेक्रित इतना 
होने पर भी कह्लण को इतिहासज्न की पदवी से विभूषित नहीं फ़िया जा 
सकता। इसका कारण यह है कि नवीं शताब्दी के पूर्व का इतिहास अधुरा 
ओर अस्पष्ट दिया गया है । कहीं-कहीं काल-गणता श्रांतिपूर्ण हो गई है भ्ौर 
'कहीं-कहीं कुछ घटनाएँ अ्रन्धविश्व,स पर आधृत हैं । 


: काव्य-कौशल की दृष्टि से कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है ॥ कवि- 
कल्पना, रस, भ्रलज्भार श्रादि का समुचित समावेश हमें इस कृति में देखने को 
'मिलता है। वंदर्भी शैली के प्रयोग में कवि पूर्णतः दक्ष प्रतीत होता है। संवाद 
और चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में कवि को श्रद्धितीय सफलता की प्राप्ति हुई है । 


कह्लण के उपरास्त भी संस्कृत साहित्य में श्रनेक ऐतिहासिक महाकाव्य 
'लिखे गए। ऐसे काव्यों में सर्वप्रथम जह्लण विरचित 'सोमपाल विलास” उल्लेख- 
नीय है| इसमें राजपुरी के नरेश सोमपाल विलांस का जीवन व्शित है। 


( १६१ ) 


इसके अ्रनन्तर ११६३ ई० में लिखे गए हेमचन्द्र विरचित कुमारपाल चरित' 
प्रथवा 'द्वयाश्रय काव्य' का नाम आता है। इसमें चालुक्य राजा कुमारपाल का 
“चरित है । १२०० ई० में हिन्दू सम्राद्‌ पृथ्वीराज चौहान के ग्राश्चित कवि 
जयनायक द्वारा लिखा गया (पृथ्वीराज विजय” नामक महाकाव्य भी पर्याप्त 
महत्वपूर्ण श्रन्थ है । इसमें दिल्‍ली और श्रजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज का 
वर्णन है। गुजरात के सोमेश्वरदत्त द्वारा लिखी गई दो प्रशस्तियाँ 'कीरति- 
कौमुदी' और 'सुरथोत्सव' भी ऐतिहासिक रचनाएँ मानी जाती हैं । इसी प्रकार 
से श्ररिसिंह विरचित 'सुक्षतसंकीर्तत! नामक प्रशस्ति भी सोमेश्वरदेव के ऐति- 
>हासिक लेखों की प्रामाणिकता आँकने में सहायक है। संध्याकरनन्दिन्‌ विरचित 
“रामपाल चरित द्वारा केवल बंगाल नरेश रामपाल के पराक्रमों का ही वर्णत 
प्राप्त नहीं होता हैं अपितु आसाम, विहार, मध्यप्रान्त और उडीसा के इतिहास 
के लिए भी बहुमूल्य सामग्री प्राप्य होती है। इन ग्रच्थों के श्रतिरिकत गम्भु 
 विरचित “राजेन्द्रकर्णपूर' श्रीवर विरचित 'जैनराज तरंगिणी' शुक विरचित 
“राजावलिपताका? डिंडिस विरचित 'श्रच्युतरायाभ्युदय' गंगादेवी विरचित वीर 
कंपराय चरितः या 'मधुराविजय” नामक प्रन्य प्राप्त होते हैं । आय॑मंजुश्री- 
कल्प, 'हम्मीर महाकांव्य तथा 'सुरजनचरित” नामक स्रच्थों में भी ऐति- 
>ासिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में भरी पड़ी है। किन्तु इतना सब कुछ होने पर 
भी यह निविवाद रूप से कहा जो सकता है कि कह्ूण के पश्चात्‌ लिखे 
थए ग्रन्थों में किसी को भी उतनी सफलता श्राप्त नहीं हुई है जितनी स्वयं 
कह्लण को हुई थी । 


है 
५ 


४: 68: 


न 


कथा-साहित्य 


प्रशतत ३३--संस्क्ृत-कथा-साहित्य के उद्भव श्रौर विक्रास पर एक निबंध 
लिखिए । 

मनुष्य स्वभावतः कथा प्रेमो है। कथाश्रों के कहने ओर सुनने में उसे 
विशेष आनन्द की प्राप्ति होती है । कथाश्रों के लोक-प्रिय होमे का कौरण यह 
भी है कि वह कलेवर में संक्षिप्त तथा रोचक हुश्रा करती हैं साथ ही घरेलू 
घटनाओ्रों के द्वारा पाठकों के चित्त पर प्रभाव डालने में भी समर्थ होती हैं । 
फलत: कथाओं और श्राख्यानों ने साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना 
लिया है। 

यह ज्ञात नहीं है कि कथा साहित्य के आरंभ के समय कौन सी भाषा श्ौर 
कौन से रूप का झाश्रय लिया गया था फितु इस संबंध में कोई भी मतभेद 
नहीं है कि विश्व साहित्य में संस्कृत के आार्यान साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान 
है। मौलिकता, रचना-नेपुण्य तथा विश्व-व्यापक-प्रभाव की दृष्टि से वह 
श्रनुपम शोर अद्वितीय सिद्ध हो चुका है । 

विद्वानों ने संस्कृत कथा साहित्य को दो भागों में विभाजित किया है-- 
नीति-कथा श्ौर लोक-कथा | आगामी पंक्तियों में हम इन्हीं दोनों भेदों पर 
पृथक्‌-पुथक्‌ विचार करेंगे। श्रस्तु ! 

नीति कथा--नीति कथाएँ भारतीय साहित्य की एक मुख्य विशेषता रही 
हैं । पतंजलि के एक कथन से इनकी सत्ता ई० सन्‌ से पूर्व ज्ञात होती है । 
इतना ही' नहीं पं> बलदेव उपाध्याय के श्रनुसार तो इन कहानियों का उदय 
वैदिक काल में हुआ प्रतीत होता है। ऋग्देव के मण्डूक सूक्‍त तथा छान्दोग्यः 
उपनिपद्‌ के शौक उद्गीथ में इस प्रकार के श्राख्यानों के स्पष्ट संकेत हैं # 


( १९३ ) 


महाभारत में इत कहातियों का उपयोग राजनीति के दुरूह सिद्धान्तों के स्पष्टी- 
करण के लिए किया गया है। पालि भाषा में लिखित जातक नीति-कथाश्रों के 
श्रश्रणी हैं ।॥ भरहत के स्तूपों पर श्रनेक जातक कहानियाँ प्रंकित की गई हैं । 


नीति-कथा के प्रतिनिधि ग्रन्थ पंचतंत्र और हितोपदेश् हैं । कुछ विद्वानों 
के श्रनुसार तंत्राइ्यायिका, सरल ग्रन्थ, नीतिसागर आदि ग्रन्थ भी गिनाए जाते 
है ।कितु वस्तुत: वे तो इन्हीं मूल ग्रंथों के रूपान्तर मांत्र हैं । 


पंचतंत्र--विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत इस ग्रन्थ के आज २०० से श्रधिक 
संस्करण निकल चुके हैं, अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है तथा 
जावा से लेकर झआाइसलैण्ड तक इसका पठच-पाठत होता है किंतु दुर्भाग्य से 
इस ग्रन्थ के विकृृत एवं परिवद्धित रूप के ही दर्शन होते हैं श्र मौलिक रूप 
का कोई भी पता नहीं हैं। इतना ही नहीं दिद्वानों में तो इस सम्बन्ध में पर्याप्त 
मतभेद है कि इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम क्या था, इसका उत्पत्ति स्थान 
कौन सा है तथा इसका प्रणयत किस समय श्रा ? परन्तु इतना सब कुछ 
होते हुए भी विभिन्न संस्करणों के तुलनात्मक श्रव्ययन्न के श्राधार पर इन सभी 
प्रश्नों को सुलझाया जा सकता हैं। अस्तु ! 
नाप_्त--इस ग्रन्थ का असली चाम श्रवश्य ही पंचतंत्र रहा होगा वयोंकि 
दक्षिण और सेपाल प्रादि सभी देशों तथा हिंतोपदेश और उन सभी संस्कररणों 
में जिनमें कोई नाम नहीं दिया गया है, यही नाम आता है उदाहरणतः 
हितोपदेश के प्ररेता का कंथव है--- 
पंचतस्न्रात्‌ तथा5न्य अस्माद भ्रन्‍्थादाद्वप्त लिख्यते । 
श्र्थात्‌ पंचतन्‍्त्र और दूसरे ग्रन्थों से श्रांशय लेकर यह ग्रंथ लिखा जाता 
है । इसी प्रकार से पंचतन्त्र की भूमिका में भी लिखा है-- 
हु एतत्‌ पंचतन्त्रक नास नौतिश्ञास्त्रं बालावबोधनार्थ भूतले प्रवृत्तम्‌ । 
यहाँ पर तनत्र दव्द का ञ्र्थ है किसी ग्रंथ का एक श्रष्याय यो खण्ड | 
श्र स्यन्तरिक साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि होती दै-: 


( १६४ ) 


तस्त्रे: पंचीभरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम्‌ । द््ञ 
इस प्रकार के नाम भी मिलते हैं यथा श्रष्टाध्यायी (पश्राठ अध्यायों 
की एक पुस्तक-पाणिनि के व्याकरण का नाम) । सम्भवतः 'तन्त्र” शब्द से 
अ्भिप्रेत उस ग्रन्थ खण्ड से हो जिसमें तम्त्र' का अर्थात्‌ राजनीति श्रौर 
व्यवहा रोपयोगी ज्ञान का निरूपण हो | प्रो० हल ते तनन्‍्त्र का अर्थ दाँवपेच 
किया है किन्तु बुद्धिग्राह्म न होने के कारण विद्वतू-समाज में इसे किसी मान्यता 
की प्राप्ति नहीं हो सकी है । 

उत्पत्ति स्थान-- पंचतन्त्र की मूल प्रति के उत्पंत्ति-स्थान के सम्बन्ध में 
निरंचयपूर्वक कुछ भी नहीं कहां जा सकता । इस सम्बन्ध में हटेल का यह 
विचार है कि इसकी रचना काश्मीर में हुई किन्तु वर्णनों के श्राधार पर 
विद्वानों ने इसे दक्षिण में रचा गया माना है। 

* काल--पंचतन्त्र की रचना कां ठीक समय बतलाना कठिन है क्योंकि यह 
ग्रन्थ अपने सूल रूप में प्राप्त नहीं होता ।.बादशाह खुसरु अ्नुशेरवा (५३१० 
५७६ ई०) की श्राज्ञा से पंचतन्त्र को अनुवाद पहलवी भाषा में कियां गया 
था। इससे सिद्ध होता है कि पंचतन्त्र छठी शताब्दी ई० पू० विद्यमान था 
श्रौर इतना प्रसिद्ध हो गया था कि एक विदेशी राजा, श्रपने देश में उसका 
अनुवाद करावे, क्योंकि,इतनी प्रसिद्धि के लिए लगभग १०० वर्ष अवश्य 
चाहिए। 

: पंचतन्त्र का मूलरूप--पंचतन्त्र अपने मौलिक रूप में प्राप्य नहीं हैः स्तु 
उसके विभिन्न संस्करण प्राप्त होते हैं जिनके -आधार पर मूल ग्रन्थ की कल्पना 
सहज ही में की जा सकती है। ये संस्करण इस-प्रकार हैं--- 

१. पंचत्त्र के अ्रप्राप्य पहलवी श्रनुवाद से श्रनूदित आसुरी भौर-भ्ररबी 
संस्क्ररण । 

२. पंचतन्त्र के उत्तर-पद्चिमी भारतीय संस्करण का उपयोग गुणःढ्य 
की वृह॒त्कथों में हुआ था, जो अब सोमदेव के कथासरित्सार्गर में प्रस्तुत है । 
इसमें पंचतन्त्र के पाँचों भाग सुरक्षित हैं। पर बीच-बीच में विषयान्तर की 
बहुलता दीख पड़ती है । 


( १६५). 


३. तन्त्राख्यायिका (३०० .ई०) में मूलग्रन्थ' का-बहुत कुछ प सुरक्षित 
है और इसके दो काश्मीरी संस्करण भी प्राप्त है.. - 
४:पंचतंत्र के जिस संस्करण का भारत में सर्वाधिक प्रचलन है .पाश्चात्य . 
विद्वानों-ने उसे सरल संस्करण के.नाम से अभिहिंत किया है । ; 
. ५ पंचतंत्र का एक दक्षिण भोरतीय संस्करण भी मिलता है जो भारवि . 
: (६०० ०) के बाद का है। इसमें कथाएं संक्षिप्त रूप में दी.गई है । 7" 
६.-पूर्ण भद्र जैन के संस्करण (११६६ ६० ) में २१ नई कथाश्रों का: समावेश 
है तथा यत्रे तन्न गुजराती भर प्राकृत के दर्शन भी होते हैं।... 
ह १६६० ई० में मेघविजय ने पचतत्र के उपलब्ध संस्करणों के भ्राधार । 
पर पंचाख्यानोद्धार की रचना की | 
क दे ८. एक नेपाली संस्करण मैं पंचतत्र के केवल पद्य ही दिए गए हैं । 


ु उपयु क्‍त सभी संस्क रणों के आधार पर प्रसिद्ध पाइचात्य विद्वान एडगटन 
. मे ज़िस पंचतंत्र का प्रकाशन किया है वही श्राज सर्वाधिक प्रांचीत .म्रौर प्रामा- 
णिक माना जाता है। बे 

पंचतंत्र के इस समय पांच भांग हैं--मित्र-भेद, मित्र-लाभ, संधि-विग्रह, 
लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षा-कारित्व या ग्रपरीक्षित कारिकम्‌ । प्रत्येक भाग में 
मुख्य कथा के अन्‍च्तगत अ्रनेक गौरा कथांश्ों का समावेश है । इन कथाश्रों में 
पाण्डित्य और हास्यरस दोनों का ही समावेश- है तथा अधिकांश के पात्र पशु 
हैं। ये कथाएं केवल कथामात्र नहीं हैं अपितु किसी न किसी धामिक या .राज- 
मीतिक बात का. सुन्दर दुृष्टांत-भी देती ह। ० 

पंचतंत्र के प्रणेता ने सर्वत्र भावानुरूप सरल भाषा-दौली का प्रयोग.किया 
है तथा वाक्य-विन्यास में, किसी प्रकार की दुरूहता नहीं है। इस ग्रन्थ में 
समास बहुत कम हैं और यदि हैं तो बहुत छोटे-छोटे । ' 

हित्तोपदेश-- नारायण पण्डित नामक किसी लेखक के द्वारा रचे गए इस. 
ग्रंथ का रचना-काल १३७३ ६० अथवा उसके पूत्र ह। इस प्रकार के अनुमान 


( १६९६ ) 

का श्राधोर यह है कि इसकी एक पाण्डुलिपि "१३७३ ई० की मिली है । 
हितोपदेश की रचना पंचतंत्र के आधार पर की गई है । इसमें १७ नवीन 

तीति-फथाएं.भी मिलती हैं जो पंचतन्त्र में नहीं मिलती । समस्त कथाश्रों को 

चार भागों में बांद दिया गया है--मित्र-लाम, सुहृद-भेद, विग्रह और संधि । ' 

पुस्तक में सर्वत्र रोचक शैली और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है । 


लोकफथा--संस्क्ृत के कथा-साहित्य का दूसरा भाग लोककथा के नाम , 
से अभिहित किया जांता है। ये कथाएं नीति-कथाश्रों के समान उपदेश प्रधान 
न होकर मनोरंजन, प्रधान होती हैं ॥ साथ ही, इन कथाओं के पात्र पशु न 
होकर प्रायः मनुष्य ही हुग्ना करते है। इसके प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय ग्रंथों 
का विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

बहत्कथा--डा० व्यूलर के मतानुसार गुणाढ्यक्ृत इस रचना का रचना- 
काल प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी है, कितु श्रद्यतन शोधों के श्राधार पर 
इसका 'रचनाकाल ७८ ई० माना जाने लगा है। ' 


इस ग्रथ का प्रणयत्त पैशाची भाषा ऊें हुआ था कितु श्राज इसको मूल रूप 
प्राप्त न होकर संस्कृत झनुवाद ही प्राप्त होता है । श्राकार में यह ग्रंथ महा- 
भारत से सातगुनो बड़ा बतांयाँ जाता है और कहा जाता है कि इसके मूल में 
७ लाख इलोक थे कितु श्रब केवल एक लाख इलोक ही प्राप्त'हैं श्रौर जैसा 
कहा जा चुका हैं वे भी अपने मूल रूप में नहीं । इसके तीत संस्कृत अनुवादों में 
बुधस्वामी का वृहत्‌ इलोक सम्चुच्चय” सर्वाधिक प्राचीन है। बुधस्वामी' नें 
नैपाल में रह कर अप्टम या नवभम शतक में इसका अ्रमुवाद क्या | शअ्ृत्य 
दोनो श्रनुवाद काइ्मीर में ही प्रायः एक ही शताब्दी में लिखे गए । 

बृहत्‌ कथा सब्जरी--इंस ग्रंथ के प्रणेंता क्षेमेंद्र काइमीर के राजा अनन्त 
के झ्राश्चित कवि थे । जैसे कि नाम से स्पष्ट हैं यह वृहत्‌ कथा का संक्षिप्त रूप 
ही हैं। इसमें ७,५०० इलोक हैं। रचना-दली की दुष्ठि से इस ग्रंथ में स्पष्टता 
कम - कितु साहित्यिकता पर्याप्त मात्रा में है। इस ग्रंथ का रचनाकाल १०३७ 
ई० के श्रासपास माना जाता है ।ः 


( १६७ ) 


कथासरित्सागर---सोमदेव विरचित यह ग्रन्थ १८ खण्डों में विभकक्‍त है 
जिन्हें लम्बक के नाम से श्रभिहित किया गया है। इनके उपविभाग १२४ 
तरंगें हैं और इनमें २२ सहृस्र श्लोक हैं । इसमें मूर्खो, धुत्तों तथा शरठों की 
कथाएं हैं जो अत्यन्त रोचक तथा चरित्र-निर्माण के लिए उपादेय हैं । सर्वत्र 
सीघीसादी शैली का प्रयोग किया गया है तथा भाव-प्रकाशन में कहीं भी 
शिथिलता नहीं है । 


सोमदेव काश्मीर नरेश श्रनन्त तथा क्षेमेन्द्र के समकालीन थे फलत; 
इनका समय भी १०३७ ई० के श्रासपास ही माना जाता है । 


वेतालपंचदिशतिका--यह २५ कथाश्रों का एक संग्रह है। इसमें बतलाया 
गया है कि किस प्रकार एक वैताल राजा विक्रमादित्य को जो वैताल को 
पकड़ना चाहता हैं २५ कथाएँ सुनाता है। ये कथाएँ अत्यन्त प्राचीन हैं तथा 
बृहत्कथा-मंजरी ओर कथा-सरित्सागर में ही सम्मिलित हैं । इनके श्रतिरिक्‍त 
१९वी शताब्दी में जम्मालादत्त ने गद्य में तथा शिवदास ने गद्य और पद्य रूप 
में भी प्रस्तुत किया है। यह ग्रन्थ पर्याप्त जन-प्रिय रहा है। इसका सब से 
बड़ा प्रमाण यह है कि इसका श्रनुवाद वहुत सी भारतीय भापाओं में प्राप्त 
होता है । | 

इस ग्रंथ में सर्चेन्न गद्य का ही प्रयोग हुआ है, कुछ स्थानों पर पद्य भी 
प्राप्त होता है । #ंथ की भाषा सुगम एवं लावण्यपूर्ण तथा शंली सरल, स्वच्छ 
तथा आकर्षक है । 

सिहासन-द्वाभिशिका--विक्रमादित्य से सम्बद्ध कथाग्रन्थों में सिहासस- 
द्वात्िशिका अथवा द्वात्रिश पुत्तलिका अथवा विक्रमचरित का भी उल्लेखनीय 
स्थान है । इसमें ३२ कहानियाँ है जिन्हें विक्रमादित्य के सिंहासन में लगी हुईं 
३२ पुतलियाँ धारा के राजा भोज को सुनाती हैं | इस ग्रंथ के तीन संस्करण 
उपलब्ध होते हैं-- ( १) केवल गद्यममय (२) केवल पद्यमय (३) गद्य-पद्यमय । 
किन्तु किसी भी संस्करण में लेखक और समय का निर्देश नहीं है फलत: , 


हि 


इसका लेखक और समय श्ज्ञात हैं । किन्तु इतना होने पर भी इस रचना के 


( १६८ ) 


रचनाकाल का अनुमान किया जा सकता है। प्रत्येक कहानी में धारा के 
राजा भोज का उल्लेख है श्रत: इसकी रचना भोज के बाद हुई होगी । भोज 
का समय १०१८-१०६३ ई० है अ्रत: यह कहा जा सकता है कि इंसकी 
रचना १०६३ के बाद हुईं होगी । 


शुक्ष सप्तति--यह ७० रोचक कथाश्रों का संग्रह है । इसके कर्त्ता तथा 
काल के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । इसमें एक तोता अपनी स्वांमिती 
को ७० रात तक एक-एक कहानी कर के ७० कहानियाँ सुनांता है। उसकी 
स्वामित्ती अपने पति के विदेश-गमन परं॑ काम-पीड़ित हो दुराचारिणी होनां 
चाहती थी किन्तु वह (तोता) प्रति रात्रि एक कहानी सुनाता रहा और इस' 
प्रकार उसने श्रपनी स्वामिनी को दुराचारिणी होने से बचाया । 


इसके तीन संस्करण उपलब्ध होते हैं तथा १४वीं शताब्दी . ई० का 
फारसी श्रनुवाद भी प्राप्य है। इतना ही नहीं जैन कवि हेमचन्द्र जिनका समय 
१०८८-११७२ ई० है को भी इस ग्रन्थ का पता था । फलत: कहा जा सकता 
है कि इसका रचना काल १००० ई० पूृ० से पहले का है । 


उपरिलिखित सभी लोककथाग्न॑ंथ ब्राह्मणों द्वारा रचे गए हैं। किन्तु इन 
ब्राह्मण लेखकों के अतिरिक्त बौद्धों तथा जैनियों द्वारा प्रशीत लौकिक कथा- 
प्रन्थ भी आप्त होते हैं । इन दोनों ही प्रकार के लेखकों का उह् श्य श्रपने 
धर्म का प्रचार करना है । जैनियों द्वारा लिखी गई रचनाओं में यदि सिद्धि 
विरचित उपमितिभव प्रपंच कथा तथा हेमचन्द्र कृत परिशिप्ट पर्व नामक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं तो बौद्ध रचनाओं में अवदान शतक, दिव्यावदान तथा जातक 
माला नामक ग्रन्थों का नाम चिरस्मरणीय है ॥ 
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* १० -: 
चस्पूकाव्य 


प्रझन ३४--चम्पू-फाव्य का अभिष्नाय रपष्ट करते हुए उसके बिंकासक्रम 
धर एक नियन्ध प्रस्ुत कीजिए । ' 

चम्पूकाव्य से अभिप्राय ऐसे काव्य से होता है जिसमें गद्य-पद्य का 
संगुकत प्रयोग इस प्रकार से हो जैसे संगीत में वाद्य का सम्बन्ध गीत से होता 
है । कहमे का श्रभिप्राय यह है कि गद्य और पद्य मिश्रित रचना को चम्पूं कहते 
हैं। इस प्रकार की रचना में गद्य श्रौर पद्य को प्राय: समान स्थान दिया जाता 
है। गद्य का प्रयोग विवरण श्रीर वर्णन के लिए किया जाता हैं तथा पद्य का 
प्रयोग प्रमावोत्वादक और निश्चित बात कहने के लिए। सामान्यतः गद्य में जो 
तथ्य विस्तार के साथ वर्णित होता है पद्म में वही संक्षिप्त आकार में परि- 
बरतित हो जाता है । 


चम्पूकाव्य के नाम से अ्भिहित होने वाले प्रथम ग्रन्थ के दर्शन दसवीं 
शताब्दी से पूर्व नहीं होते यद्यपि दण्डी (६०० ई०) विरचित काव्यादरो में 
नम्पू का लक्षण देख कर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि दण्डी के 
पूर्व संस्क्ृत में चम्पूकाव्य की रचना हो चुकी थी । 

उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में प्राचीनतम चम्दूकाव्य ब्रिविक्रम भट्ट विरचित 
नल-चम्पू है जिसका दूसरा ताम दमयन्ती कथा है। इनका दूसरा चम्पू ग्रंथ 
मदालसा चम्पू है किन्तु जो प्रसिद्धि नल-चम्पू को प्राप्त है वह किसी भ्रन्ध 
को नहीं । इसमें सात उच्छवास हैं और नल वथा दमयन्ती की कथा वर्णित 
है । प्रत्येक उच्छुवास के अच्तिम इलोक में हरचरणसरोज शब्द है। इसमें नल 
के मन्त्री सालंकायन ने नल को जो उपदेश दिया है वह कादम्बरी में चन्द्रापीड़ 
को दिए गए शुकनास के उपदेश के श्राधार पर है। इस पुस्तक की शैली 
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क्लिष्ट है श्रौर लेखक ने न्याय, वैशेषिक आदि दशेनों से भी उदाहरण 
प्रस्तुत किए हैं। ४ 

नल-चघचम्पू के प्रारम्भिक इलोकों में बाल्मीकि, व्यास, वाण और गुणाढ्य 
का उल्लेख होने के कारण तथा ६१५ ई० के एक दान-पत्र के आधार पर 
इनका समय दसवीं शताब्दी का पुर्वार्ध माना जाता हैं। 

चम्पूकांव्य परम्परा के दूसरे प्रमुख प्रशेता जैन कवि सोमदेव सूरि हैं । 
इन्होंने ६५९ ई० में 'यशस्तिलक चम्पू” नामक ग्रन्थ की रचना की। शझाठ 
श्राइवासों में विभाजित इस ग्रंथ में अवन्तिनरेश यशोधर की कया वणित है । 
क।दम्बरी को झ्रादर्श बना कर, पुनर्जन्म की पृष्ठि-भूमि पर इस श्रावागमत्‌ 
के चक्त को समाप्त करने के लिए जैनधर्म की आवश्यकता का प्रतिपःदन 
ही इस ग्रंथ में किया गया है। 

इस ग्रंथ का महत्व रोचक कथा, सुरुचिपूर्ण शैली, सरस तथा मनोहर 
पद्चों श्रथवा धामिक दृष्टि से ही न होकर ऐतिहासिक दृष्टि से भी है। पडित 
चन्द्रशेखर पाण्डेय के मतानुसार इस कृति में भ्रन्य कवियों के नामोल्लेख के 
साथ "कुछ ऐसी काव्य-कृतियों के नाम भी आए हैं जिनका आज कोई 
पता नहीं । 

चम्पूकाव्य परम्परा में तीसरा उल्लेखनीय ग्रंथ जैन कवि हरिचन्द विरचित 
जीवधर-चम्पू' है। इस ग्रन्थ के प्रणेता का रचना-काल क्या था इस संबन्ध 
में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुणभद्र विरचित उत्तर 
पुराण पर आधृत होने के कारण यह अनुमान किया जाता है कि प्रस्तुत ग्रंथ 
का लेखक. ग्रुराभद्ग के बाद हुआ होगा । गुराभद्र का रचनाकाल ८५० ई० 
माना जाता है। अतः कहा जा सकता है कि जैन कवि हरिचन्द्र ६०० ई० के 
आस-पास हुए होंगे । इतके सम्बन्ध में दूसरा विवादास्पद प्रइत है कि धर्मे- 
वर्माष्युदय के प्रणेता हरिचन्द्र और इनमें पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? वस्तुतः 
यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दोनों व्यक्ति (जीवघर चम्पू के 
प्रशेता हरिचच्ध एवं धर्मशर्माम्युदय के प्रणेता हरिचन्द्र) एक ही हैं भ्रथवा 
कोई श्रन्य । ह 
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जीवधर चम्पू का साहित्यिक मूल्य उत्तदा नहीं है जितना ऐतिहासिक 
किन्तु इतना होने पर भी हम कह सकते हैं कि लेखक माघ श्ौर वावपति के 
अनुकरणा में पूर्णतः: सफल रहा है । ८ | 


इस परम्परा में हरिचन्द्र के उपराध्त भोज विरचित रामायण चम्पू की 
नाम भी लिया जाता है। इसमें रामायरस की कथा चम्पू दौली में बरणित है । 
अदर्भी रीति में लिखा गया यह ग्रंथ केवेल एक ही व्यवित की रचवा नहीं है 
श्रषितु इस ग्रंथ में लक्ष्मण भट्ट और वेंकटराज नामक श्रन्य विद्वानों का सी 
हाथ है । कहने को श्रभिश्नाय यह है कि यदि धारा नरेश भोज ने इस ग्रन्थ 
का श्रीगणेश कर कथा को किप्किधा काएड तक पहुँचाया तो लक्ष्मरा भट्ट 
ने युद्ध काण्ड झौर बेंकटराज ने उत्तर काण्ड नामक प्रकरणों को जोड़ केर 
भर्ण किया | 


रामायण चम्पू के समोन ही एक म्रंथ भारत चम्पू की रचता भी 
खारा नरेश भोज के समय में ही की गई | अनस्त कवि विरचित इस ग्रथ में 
महाभारत की कथा चम्पू-शली में वरशित है । 


रामायण चम्पू के उपरान्त जिस चम्द्र ने साहित्य-जगत में श्रत्यन्त ख्याति 
थाई वह सोडुल विरचित उदय सुस्दरी कथा चम्पू है। सोइल गुज्राती 
कायस्थ थे और कोंकेण के राजा मुम्पुणिणिराज के आश्रय में रहा करते थे। 
मुम्पुणि राज का एक शिलालेख १०६० ई० का उपलब्ध होता है श्रतः कहा जा 
सकता है कि सोडुल १०६० ई० में विद्यमान थे । 


“उदय सुन्दरी कथा' नामक म्रंथ में प्रतिष्ठान नगर के राजा मलयवाहन 
श्रौर नागराज, शिखण्ड तिलक की पुत्री उदय सुग्दरी की विवाह-गाथा वर्णित 
है | कवि पर बोण का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है क्योंकि उसने वाण की भाँति 
श्रपना वृत्तान्त दिया है तथा पूर्व॑वर्ती कवियों के सम्बन्ध में कई प्रशंसात्मक 
इलोक भी लिखे हैं । काव्य-कला की दृष्टि से कवि को लालित्यपूर्ण भाषा में 
नूतन उपमान प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है। ह 
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सत्‌ १६२४ ई० में पंजाब के स्त्र्गीय डः० लक्ष्मणशस्वरूप ने रानी तिरुम« 
लाम्बा विरचित वरदाम्बिका-परिणय' चम्पू नामक ,शअ्रमुल्य ग्रंथ की पाण्डुलिपि 
साहित्य जिज्ञासुओं के सम्मुख प्रस्तुत की । तिरुमलाम्बा राजा अच्युतराय की 
विदुषी पत्नी के रूप में प्रख्यात हैं श्रौर उत्तका राज्याभिषेक १५२६ ई० में होना: 
माना जाता है। अतः विद्वानों का विचार है कि इस ग्रंथ का प्रयत्न १५२६- 
४० ई० के आस-पास हुआ होगा । इस ग्रंथ में अ्रच्युतराय और बरदाम्बिका 
के प्रेम और परिणय का चम्पू शैली में वर्णन है। दीघे समासों और जटिल 
वाक्यों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि रानी तिरुमलाम्बा का संस्कृत भाषा 
पर विलक्षण अधिकार था । इस ग्रंथ से उनकी उबर कल्पना-शक्ति का परि- 
पचय भी प्राप्त होता है। 


रानी तिरुमलाम्बा के इस ग्रंथ के बाद भी अनेक चम्पू ग्रंथों का प्रण॒य्त 
हुआ यथा सोलहवीं शताब्दी में कर्णपूर तथा जीव गोस्वामी ने भगवान्‌ कृष्ण 
की ललित लीलाझों को श्राधार मानकर आनन्द विलास चम्पू तथा गोपाल 
चम्पू नामक ग्रंथों की रचना की । इसी प्रकार से सत्रहवीं शताब्दी में नारायरा 
ने स्वाहासुधाकर चम्पू” नामक ग्रंथ का प्रणयव॒ किया। इसमें पुराणों केः 
प्रलंकारिक श्राख्यान अ्रग्नि-पत्नी स्वाहा और चन्द्रमा के प्रणय की कथा का 
चित्रण किया गया है। इसी प्रकार से १६५० ई० में वेंकटाध्वरि ने विश्व- 
गुणादर्श चम्पू लिखा। इसमें विश्वावसु श्नौर कृशानु नामक दो गन्धर्व विमानों 
पर भआारूुढ़ होकर विभिन्न देशों के गुण-दोषों का वर्णव करते हैं । 


इक “बी 


११ 
भारतीय दश्शुन 


प्रइन १५-- दर्शन का ख्रभिप्राय स्पष्ठ करते हुए आारतीय दशेन' नामक 
विषय पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए ॥ ' 


सृष्टि क्या है तथा उसकी रचना किस प्रकार हुई ? मनुष्य कया वस्तु है? 
- ड्ीवन समाप्त होने पर प्राणी मात्र की कभी क्या और श्रस्तित्व भी है ! 
ये साधारण सी समसस्‍्याएँ हैं आ्रौर इनके विषय में कुछ जानने की लालसो 
, प्रत्येक प्राणी को होती हैं । इन्हीं समस्याश्रों की पूर्ति के लिए दर्शन शास्त्र 
की उत्पत्ति हुईं। भारत भूमि को ही यह गौरव श्राप्त है कि विश्व को दकशनों 
का सन्देशा सुनाने वाले जगदुपु९ भारत के ऋषि ही थे । स्वीडन कांट का 
कथन है--“हिन्दू रोम शौर ग्रीक के दाशेनिकों से बरसों आगे बढ़े थे ।” 
हिन्दुओं के सम्बन्ध में विद्वान कालब्रुक स्वीकार करते है कि वे शिक्षक थे, 
शिष्य नहीं । 
डा० मैकडानल ने ग्रीस में प्रचलित कथाओं के अनुसार अन्वेपण किया 
है कि ध्लेस, एपीगे, किल्स, डिमाक्रीट्स एवं भ्रन्‍्य दूसरे विद्वानों ते दर्शन शास्त्र 
का अध्ययत्त करते के लिए. पूर्व की यात्रा की थी | डावंटर एन्न० फील्ड भी 
बताते हैं कि--पेथागोरस आदि महान्‌ पुरुषों मे इन विषयों का ज्ञान भाप्त 
करने के भिमित्त भारतवर्ष की यात्रा की थी । ये ही पीछे प्रीस के प्रसिद्ध 
दार्शमिक हुए है ।' 'सुकरात और प्लेटो की आत्मा के अमरत्व का सिद्धान्त 
प्राच्य दर्शन का ही सिद्धान्त है।' वस्तुतः प्राचीन श्रार्यों में श्रदूभुत शर्वित थी । 
जिस क्षेत्र में वह अ्ग्नसर होते थे उसी में उन्हें विजयश्री प्रसन्नतापूर्वक 
ग्रालिगन करती थी और वह समस्त संसार का निश्चित ज्ैत्र निद्िचत हो 
जाता था। जिस क्षेत्र में भर जिस ओर उन्होंने विश्व को मुकाना चाहा 
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वह उसी शोर भुकता और सहर्ष उनका अनुकरण करता। इस्नीलिए भ्राज 
समस्त विश्व भारत का ऋणी है। 


जर्मन दार्शनिक इलेगल इसी बात का समर्थन इस शब्दों में करते हैं--- 
“योझुप का सर्वोच्च दर्शंव भारतीय दर्शन के समान ऐसा ही है जैसा मध्याह्न 
आात्त ण्ड के सामने ठिमठिमातो दीपक |” अ्रव इस बात के सिद्ध करने की 
विशेष श्रावश्यकता प्रतीत नहीं होती कि दर्शन का स्रोत भारत की पवित्र 
'भूमि ही है श्रौर वही इसके यश तथा गौरव की भागी है । 


भारतीय दर्शन के मूलत: दो भेद हैं--१. श्रास्तिक दर्शव १. नास्तिक 
दर्शन । श्रास्तिक वह है जो वेद में श्रद्धा रखे तथा ना स्तिक वह है जो बेद- 
निन्‍दक हो | कहने का प्रप्निप्राय यह है कि वेदों को प्रमाण न मानमे वाले 
<दर्शव चास्तिक और वेदों में श्रद्धा भाव रखने वाले दर्शन श्र।स्तिक कहलाते हैं। 

नास्तिक वर्शन--नास्तिक दर्शन संख्या में तीन हैं-- (१) चार्वाक, 
२) वौद्ध, (३) जैन । इनका विवरण इस प्रकार है--- ह 

चार्वाक दर्शन--यह दर्शने भौतिकवादी है तथा इसके सिद्धान्त इतने ही 
पुराने है जितना कि मानव जगतू । इस दर्शन के अनुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं 
है उसका कोई अस्तित्व नहीं संसार में न कोई परमात्मा है और न स्त्र्ग 
आदि अन्य लोक । इतना ही नहीं. इस दर्शन की तो मान्यता है-- 


यावज्जीबेत्‌ सुख जोचेत्‌ ऋणं छत्वा घृ्त॑ पिबेत्‌ु | : 
भस्मीशृतस्य देहस्थ.. पुनरागस् कुत: ॥। 


प्र्थात्‌ इस जीवन में सुख से जीए, ऋण लेकर भी घी पीए क्योंकि शरीर 
के भस्म हो जाने के बाद ऋण चुकाने के लिए भला किसको आना पड़ता है। 


बोद्ध दर्शन--कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम ने बौद्ध दर्शन की स्थापना 
की थी | इस दर्शन के मूलतः: चार सम्प्रदाय हैं- (१) वैभाषिक, (२) 
सौत्रान्तिक, (३) योगाचार, ( ४) माध्यमिक । सत्ता के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न 
विचार रखने के कारण ही इन चार सम्प्रदायों का जन्म हुआ है। वैमाषिक 
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लोगों के भ्रनुसार जगत -के- समस्त पदार्थ चाहे वे ग्रन्त्जंगत से सम्बन्ध रखते 
हों, चाहे बाह्य जगत से सत्य हैं और इस तथ्य का ग्रववोध प्रत्यक्ष के द्वारा 
होता है। सौत्रान्तिक मतानुयायियों के श्रनुसार इस जगत के समस्त बाह्य 
पदार्थ सत्य हैं किन्तु वे इस तर्क से सहमत नहीं हुँ कि इस तथ्य का श्रवबोध 
प्रत्यक्ष के द्वारा होता है । इनके मतानुसार तो यह अ्रवबोध अनुमान के द्वारा 

ही हुम्मा करता है। योगाचार चित्त को ही एकमात्र सत्य मानता है तथा 
माध्यमिक मतानुयायी इस जगत के समस्त पदार्थों को शुन्यरूप मानते हैं । 

श्रन्तद: बौद्ध दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को निम्व इलोक में 
ग्रावद्ध किया जा सकता है-- 


मुख्यो माध्यसिको विवर्तमखिल झुन्यस्य मेने जगत्‌ 
_योगाचार-मते तु सब्ति मतयस्तासां विधर्तो5$ंखिलः । - 
श्रोडस्ति क्षणिकस्त्वसावनुसितों वच्चेति सौन्नान्तिक: . 
प्रत्यक्ष, क्षणभंगुरं च. सकल वेभाषिको भाषते ॥ - 


, जैन दर्शन--यह देशन अ्रहिसा को ही परम धर्म मानता है, पुनर्जन्मवाद 
श्रौर कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करता है । यह वर्शन न तो वेदों को ज्ञान का 
श्रदि स्रोत मानता है श्रौर न ही ईश्वर के श्रस्तित्व को स्वीकार करता है । 
यह दर्शन पदार्थों की संख्यां छः माचता है--जीव, पुदुगल, श्राक्राश, काल, 
धर्म तथआ श्रधर्म । इसकी दाई्निक दृष्टि अ्रनेकान्तवादी है श्र्थात्‌ सत्य को 
जानने के लिए अनेक दुृष्टियाँ हैं तथा उत सब से देखने पर ही सत्य का - 
वास्तविक स्वरूप हुमें ज्ञात हो सकता है । ;(ब 

श्रास्तिक दर्शन--अआस्तिक दर्शन से अभिप्राय वेदिक दर्शन से है। ये 
संख्या में छः हैं--स्थाय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा तथा- उत्तर 
मीमांसा । सख्या में छः होने के क्रारण इन्हें पड-दर्शन के नाम से भी अ्धिहित 
किया जांता है । इसका विवरण इस श्रकार हैं, 

, न्याय--इस, दर्शन के प्रशेता महपि गौतम हैं । इस दर्शन में बुद्धि का 
सर्वोच्च स्थान है,। बुद्धि के सहारे ही शौर इसी के बलवूते पर मनुष्य प्रत्येकः 
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बात का ज्ञान प्राप्त करंता है। इस दर्शन के अनुसार सोलह तेत्व-हैं जिनका ' 
ज्ञोन होने से नि:श्रेयर्स की प्राप्ति होती- है । दे आल 

न्‍्याय दर्शन में श्रात्मा का सुन्दर विवेचन है तथा इसमें श्रात्मा को शरीर 
मन तथा बुद्धि से भिन्न एक स्वतन्त्र पदार्थ सिद्ध किया गया है। संम्भवत: इसी. 
कारण से विद्वानों में इंस दशच को वहुत॑ आदर प्राप्त है। भारतीय विद्वानों _ 
और मनीषियों ने यदि अपना यह प्रेम विभिन्न टीकाएँ लिखकर प्रस्तुत किया 
है तो पाइचात्य साहित्य मनीषी श्रीमती मिंनिज्ध का विचार है--“इससे . 
गौतसे की सानसिक शक्ति और गम्भीरतस प्रइसों को वर्णन करते की 
क्रियात्मक शैली का परिचय प्राप्त होता है जो कि मानंव मस्तिष्क को. 
प्रभावित करंती है ।«० । * " - 
वेशेषिक--इस दर्शन के प्रंवत्तेक महर्षि कणाद हैं. और इसका मुख्य . 
प्रभिष्राय जगत के पंदार्थों के स्वरूप को निरूपण करता है। इस दर्शन के . 
अचुसार पदार्थ सात होते हैं--द्रव्य, गुरां, कंमे, विशेष, सामान्य, समवाय 
और अ्रभाव; द्रव्य नौ होते हैं--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ऑकाश,:कोल, दिकें, ह 
'आत्माऔर मत; कमे पाँच प्रकार के होते हैं--उत्क्षेपंण, अ्रपक्षेपण; झ्ाकूंज र, :' 
प्रसारण तथा गमन; गुण चौबीस होते हैं जिनमें रूप, रस, गन्ध,-संपशे, बुद्धि. 
आदि मुख्य हैं। ही | 2-2 आओ 
. - “ यह दर्शन अपने परमाणुवाद के लिएं सर्व प्रसिद्ध है। परमोणु की परि- 
. -आषों देते हुए कहा गया है न्‍ दा | $ १ 
जालान्तर गतेमानो सुक्ष्म॑ यद्दृइयते. रंज ॥) 
तस्य षष्ठितमों भागः 'पंरमाणुं:स' उच्चते॥ 
ग्र्थात्‌ सुर्य की किरणें जब भरोखे से होकर मकान में आ्राती हैं तो प्रकाश 
. /में उड़ते हुए जो छोटे-छोटे धूलि-करा दिखाई देते हैं उनमें से एक का साठवाँ 
आग परमार कहा जाता है। यह परमाशु नित्य और अंविनाशी हैं इन्हीं 
की योजनां से पदार्थ बनते हैं और सष्टि की योजना का निर्माण - होता है। 
. - जब जीवों के कर्मफल भोगने काः संमय-आता-है तब ईइंवर की. उस भोग के 
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अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है। यही संक्षेप में इस दर्शन का 
'परमाणुवाद है । 


_वेशेषिक दर्शन पर अनेक भाष्य भ्रस्तुत किए गए हैं । इनमें से प्रशस्तवाद 
उदयनाचार्य, श्रीधराचार्य, वल्लभाचार्य, शिवादित्य मिश्र और विश्वनाथ 
प्रादि के ग्रंथ श्रति प्रसिद्ध हैं। आरम्भ में न्‍्याय और वैशेषिक दर्भनों की 
पृथकू-पुथक सत्ता मानी जाती थी किन्तु दसवीं शताब्दी के उपरान्त दोनों 
दर्शन एक दूसरे में मिल गए हैं जिनका मूल कारण यह है कि सिद्धान्त की 
दृष्टिट से दोनों दशनों में कोई विशेष अ्रन्तर नहीं है । 


सांस्य--इस दर्शन में मूल पदार्थ दो माने गए हैं--भ्रकृति और पुरुष । 
प्रकृति जड़ है तथा पुरुष चेतन | प्रकृति सत्त्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों 
की साम्यावस्था का परिणाम है। जब इन गुखों में वैषम्य होतो है तब भिन्न- 
भिन्न पदार्थ उदभूत होते हैं । प्रकृति से महानू, महान्‌ से श्रहद्भार तथा ग्रह- 
कार से पाँच तम्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। इंच तन्‍्मात्राओं से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच महाभूत तथा एक मन उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार 
प्रकृति या उससे बने हुए पदार्थों की संख्या २४ हो जाती है | पुरुष को मिली , 
कर यह संख्या २५ हो जाती है | इस प्रकार तत्वों की संख्या करने के कारण 
खस दर्शन का नाम सांख्य हो गया । 

यह दर्शन मूलतः सत्कायंवादी है अर्थात्‌ इस दर्शन का मत है कि कारण 
में पहले से ही कार्य विद्यमान रहता है । कार्य कोई नवीन पदार्थ नहीं है श्रपितु 
उसी कारण का एक व्यक्त रूप है | पुरुष और प्रकृति का विवेक न होने से 
ही संसार है भौर दोनों के विवेक हो जाने पर मोक्ष । 

भ्रन्य दर्शनों की भाँति इस दशेन पर भी अनेक टीकाएँ एवं भाष्य प्रस्तुत 
'किए गए हैं। पंचणिख विरचित पष्ठितन्त्र', ईइवर कृष्ण विरखित 'सांख्य- 
कारिका', आचार्य माठर विरजित 'माठरवृत्ति , वाचस्पति विरचित तत्त्व- 
कौमुदी', विज्ञानभिक्षु विरचित सांख्य-प्रवचन भाष्यां तथा गौड़पाद का भाष्य 
खनमें अति प्रसुख हैं । 
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योग--योग वह दर्शन है, जिसमें चित्त को एक्रांग्र करके ईश्वर में लीन 
होने को विधान बतलाया गया है। चित्त की एकाग्रता के यम, नियम, श्रासन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि साधन हैं। योग की बड़ी ही 
श्रपार महिमा है। प्राणीमात्र की चित्तवृत्तियों का निषेध कर त्रयताप से- 
मुक्त होकर उपासना में लीन होने का इससे उत्तम साधन श्राज तक संसार 
में प्रपप्त नहीं हो सका | केवल यही वह मार्ग है जो मनुष्य को .अद्भुत कार्य 
करने में समर्थ करता है । 

सांख्य दर्शन के समान पतंजलि विरचित इस दर्शन में भी श्रात्मा और 
जगत के सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया गया है लेकिन फिर भी इन दोतों 
प्रक।/र के दर्शनों में मौलिक भेद है। सांख्य दर्शन में जहाँ ईइवर की सत्ता 
नहीं मानी जाती वहाँ इस दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया 
डै। वाचस्पति मिश्र को तत्ववेशाकदी तथा विज्ञानभिक्ष 'विरचित “योग 
वात्तिक' इस ग्रन्थ पर प्रसिद्ध टीकाएं हैं । 

पूरे सीमांसा--इस दर्शन के सूत्रों की रचना मह॒पि जमिवी ने की है और 
इसका उद्दं श्य वैदिक कर्मकाण्ड में उपलब्ध होने वाले विरोधों के परिहार 
तथा वेदिक वाकयों के श्रर्थ का निरूपण करना है | यह दर्शव कर्म पर विशेष! 
बल देता है श्रत: यह ईइवर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता । इस दर्शन के 
मताचुसार वेद अ्रपौरुषेय तथा नित्य हैं । 

मीमांसा द्शन पर शबरणमुनि का भाष्य ध्यांतव्य है॥ इस भाष्य पर भी 
कुमारिल भट्ट और प्रभाकर भट्ट वामफ विद्वातों ते दो प्रकार की व्यास्याएँ. 
लिखी हैं । 

उत्तर सीमांस।--इस दर्शन के प्रेरक महर्षि व्यास हैं। इसका दिपय 
ग्रात्मा, ब्रह्म भर प्रकृति का विवेचच है जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति 
श्रौर प्रलय है । इसका मत है--- 

ब्रह्म सत्य जमत सिथ्या जीवो जब्ह्ां व नापर: । डा 

अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या-है, जीव ही ब्रह्म है, उससे भिन्न" 

नही। जीव और ब्रह्म की एकता स्वीकार करने के कारण यह मत भ्रद्व क॑ 
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के नाम से प्रख्यात है। यह मत प्राचीन काल से श्रव तक निरन्तर लोकप्रिय 
रहा है। अनेक विद्वानों ने अपनी मौलिक रचनाय्रों द्वारा इस मत के साहित्य 
को पुष्ट किया है | मण्डन मिश्च, पद्मपादाचार्य, वाचस्पति मिश्र और रामानुज 
श्रादि जिनमें से प्रमुख हैं । शच्दूराचायय का भाष्य इस ग्रंथ पर प्रामाणिक भाष्य 
है । वस्तुतः शद्धूर ही श्रद्वेत मत के प्रतिष्ठापक हैं। 


भारतीय दर्शन की हिन्दू समाज में इतनी चर्चा और माच्यता रही कि 
दर्शन धर्म का भाग बनकर भी समस्त जनता के मानसिक तथा आ्राध्यात्मिक 
जीवन का श्रंग हो गया। दर्शनों के सिद्धान्तों का विकास विद्वानों ने किया 
श्र वह समस्त जनता के कानों में गूंज उठे प्रत्येक पुरुष आत्मा, पुनर्जेन्म, 
कर्म एवं मोक्ष पर विचार करते थे और उनमें विश्वास रखते थे । 


भारतीय दर्शन का प्रभाव केवल देश में ही सीमित न रहा अपितु उसका 
प्रचार अन्य देशों में सी हुआ। बौद्ध धर्म के साथ-साथ वह लंका, बर्मा, 
स्थाम, चीन, जापान, तिव्वत भर मंगोलिया तक पहुँचा । मध्यकाल में उसने 
इस्लाम पर प्रभाव डाला और सूफी धर्म की उत्पत्ति में सहायक बना । १८वीं 
सदी से भारतीय दर्शन का श्रध्ययन यूरोप में श्रारम्म हुत्ना और शौपन हायर, 
डोयसन तथा अनेक विद्वानों पर वह अपनी छाप लगाने में समर्थ सिद्ध हुआ ६ 
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प्रदय ३६ 





निम्न लिखिल पर विप्पिणियाँ लिखिए--- 
(क) नान्‍दी (ख) सूत्रधार (ग) सेपथ्य (घ) प्रस्तावता (ड) विष्क- 


स्मक (च) प्रवेश्क (छ) कंचुकी (ज) विदूषक (कर) स्वगत (ज) श्रपत्रारित 
(5) श्राकाश भाषित (5) प्रकाश , (ड) जवान्तिकम्‌ (ढ) भरत वाक्य 
(ण) नाटक (त) प्रकरण (थ) भाण (द) प्रहतत (घ) ईहामृग । 

नान्‍दी--रूपकों के श्रादि #ें जो इलोक लिखा जाता है तथा जिसमें किसी 
डइृप्टदेव से दर्शकों की रक्षा या उन पर कृपा करने की प्रार्थना की जाती है 
र्ड्मी को नान्‍दी कहते हैं। इसमें राजा झ्रादि की स्तुति भी होती है ॥ यह श्राठ 
अ्रंधवा वारह पदों से युक्‍त होता है और इसमें शंख, मंगल, चन्द्र, कमल, 
चूक्वाक और कोकावेली का वर्णव होता है । मु 


हु सुत्नधार-- नाटक के सम्पूर्ण कार्यो को चलाने वाले व्यक्ति को सूच्रधार 
कृहते हैं । जहाँ पात्रों की वेशभूषा तथा अन्य बहुत से कारय इसी पर निर्भर 
होते हैं वहाँ रंग-मंच के देवता की पूजा थी यही करता है। 

नेपथ्य--जहाँ पर नट लोग वेप रचना करते हैं श्र मंच पर आने तक 
प्रतीक्षा करते हैं उस स्थल को नेपथ्य के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
यह स्थान परदे के पीछे होता है और दर्शक इसे देख नहीं सकते । 


प्रस्तावचा--नान्दी के उपरान्त जो नटी, विदृषक अथबा पारिपाशिविक 
नाटक के खेलने से सम्बन्ध रखने वाली बातें सृत्रधार से करते हैं श्रौर नाटक 
में होते वाली घटना तथा पात्र-प्रवेश की सूचना प्ंकेत से मात्र देते हैं उसे 
प्रस्तावना के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


विष्कस्षक--यह अंक के प्रारम्भ में होता है। इसमें मध्यम तथा निम्न 
श्रेणी के पात्र वार्तालाप द्वारा बीती हुई।तथा झ्ाने वाली घटनान्रों का निर्देश 
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करते हुए कथा को एक सूत्र में बाँधते हैं । यह (विष्कम्भक) दो प्रकार का 
होता-है-- शुद्ध और मिश्र । छुद्ध में मध्यम श्रेणी के पान्न भाग लेते हैं श्ौर 
प्राय: संस्कृत बोलते हैं तथा मिश्र में निम्त श्रेणी के पात्र भाग लेते हैं श्रौर 
मिली-जुली भाषा अर्थात्‌ संस्कृत और प्राकृद का प्रयोग करते हैं। 7. 


' - प्रवेदक--जहाँ दो अंकों की भूत श्रौर भविष्यत्‌ काल की घटनाशों को दो 
नीच पात्रों के द्वारा एंक सूत्र में बाधा जाता है वहाँ प्रवेशक होता है। इसकी 
भाषा प्राक्ृत होती है तथा अन्य सभी बातें विष्केभक के समान होती हैं । 

फंचुकी--अ्रन्त:पुर के बूढ़े सेवक को कंचुकी के नाम से सुशोभित किया 
जाता है । यह थुद्ध चरित्र तथा कामकाज में निपुण होता है। कंचुक लम्बे 
चोगे को कहते हैं और चोगा धारण करने से ही इसका ऐसा नाम पड़ा है। 


विदूषक--यह नाटक के नायक का धर्म-सचिव होता है। ब्राह्मण होते 
हुए भी यह प्राकृत भाषी है । विचित्र वेश, श्रनोखी चेष्टाश्रों और अंगविकारों 
के माध्यम से यह हंसी उत्पन्न कराता है। यह प्रायः भोजनप्रिय होता है । 


स्वगत--जव कोई पात्र अपने आप से बात करता हैं और दूसरों को 
' सुनाना नहीं चाहता तब इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल इसे श्रस्वा- 
भाविक समझा जाता है | इतने दूर बेठे हुए दशेकों का सुन लेना श्रौर पास 
वाले व्यक्ति का न सुनना असम्भव प्रतीत होता है। हे 
श्रपचारित--जब एक पातन्न इस प्रकार से बात करे कि केवल वही पात्र 
सुन सके जिसे वह श्रपतती बात सुनाता चाहता है तब उसे अ्पवारित या 
अपवार्य कहते हैं । 

.. शआ्राकाशभाषित --जब एक पात्र स्वयं प्रशन करके उसका उत्तर कया 
कहते हो” इन दाब्दों से आरम्भ करके दे, मानो वह श्राकाश से पूछ रहा हो, 
तब उसे आकाझ-भाषित' कहते हैं । 

प्रकाश--स्वगत तथा अ्रपवारित के वाद जब सब को सुनाने के लिए बात 
की ज ती है, तब उसको प्रकाश कहते हैं । 
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भरत घबाक्य--नाटक॑ की समाप्ति पर दर्शकों के कल्याण के लिए जो 
कामना की जाती है श्रर्थात्‌ उन्हें जो श्राशीर्वाद दिया जाता है, उसे "भरत 
वाक्य के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


नाहक--इसमें झ्धिक से श्रधिक दस और कम से कम पाँच अंक होते 
हैं। इसका कथानक ऐतिहासिक, पोराशिक अ्रथवा लोक-प्रचलित होता है । 
इसका नायक कोई प्रसिद्ध, धारोदात्त, प्रतांपी राजषि होता है । श्गार शौर 
वीर में से कोई एक अंगी रस के रूप में ग्रहरा किया जाता है। शेप रस अंगभूत 
होते हैं । इसमें पाँच सन्धियाँ होती हैं जिनसे प्रधान कथा श्रन्य कथांशों से 
परितुष्ट की जाती है । 

प्रकरण--इसमें कवि को कल्पित तथा लौकिक कथात्तक चुनने की सुविधा 
रहती है । तायक का भी प्रख्यात होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से 
श्रंक संख्या के सम्बन्ध में भी कोई वन्धन श्रारोपित नहीं किया गया है किन्तु 
प्रायः इस कार की रचना में १० श्रद्धू पाए जाते हैं । 

भाण--इसमें किसी कल्पित धूर्ते चरित का आख्यान रहता है तथा अंक 
केवल एक ही होता है । 

प्रहसनत--इसमें हास्थरस प्रधान होता है। अंक भी केवल एक ही 
होता है । 

ईहासृग--इसमें दिव्य और लौकिक दोनों प्रकार का मिश्रित कथानक 
होता है। अ्ंक्र संख्या प्रायः चार होती है । 

प्रन्‍्त २७--मेक्ससूलर द्वारा स्थापित काव्य के पु7रर्जागरण के सिद्धान्त 
के सम्बन्ध सें एक विस्लेषणात्मक निबच्ध प्रस्तुत कीजिए ! 

संस्कृत साहित्य के इतिहास में मैक्समुलर का काव्य के पुनर्जागरण का 
पिद्धाल्त पूर्णतः खण्डित और अ्रमान्य होने पर भी ,ऐतिहासिक महत्व का 
भ्रधिदा री है । विक्रम की प्रारम्भिक-चार शताब्दियों में विदेशी शासकों के 
प्रबल आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत की आन्तरिक दशा अत्यन्त शोचनीय 
हो गई थी, इस युग का राजनीतिक वातावरण भी पूर्णतः क्षुब्ध था जिसके 
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फलस्वरूप काव्योत्थान इस युग में नहीं हुआ । वस्तुतः साहित्य-सुजन के लिए 
जिस शान्त वातावरण की झ्रावश्यकता हुआ करती है उसकी परछाई तक भी 
इस युग में दुष्टिगत नहीं होती । फलत: इस युग को संस्कृत काव्य की घोर 
निशा का काल माना जाता है और इस्त निद्रा का भंग तथा कल्पना के मंगल- 
मय प्रभात का उदय माना जाता है गुप्त साम्राज्य के उदय को । गुप्त सा ज्राज्य 
ललित-कलाझों की दृष्टि से भारतीय इतिहास का सर्वाधिक सम्पन्न काल है 
ओर इसी कारण से मेक्समूलर ने इस युग को संस्कृत काव्य के पुनर्जागरण 
का युग मानकर विक्रम की श्रादिम झताब्दियों को कविता के श्रभाव का युग 
माना है । मेक्समूलर के इस मत की पुष्टि मैक्डोनल श्रादि अ्रन्य विद्वानों ने 
भी की है। मेक्‍डोनल तो अपनी पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास 

(सा5६079 0 $शा8तिा। ॥40०7७४४7९) नामक पुस्तक में लिखते हैं--- भार- 
तीय श्रेण्य काव्य-साहित्य का आ्रारस्भ ७वीं शताब्दी ई० के पूर्वार्ध से प्रारम्भ 
होता है ।” 

.. किन्तु मैक्समूलर के उपयुक्त पुनर्जागरण के सिद्धान्त का खण्डन 
डा० व्यूलर और फ्लीट भ्रादि के अनुसन्धानों ने किया है । उन्होंने यह सिद्ध 
किया है कि शक झ्ादि विदेशी जातियाँ भारत में श्राईं श्र वे भारतीय हो 
गईं। उन्होंने भारतीय शिक्षा, कला, स्थापत्य और मूर्तिकला प्रादि को प्रश्नय 
दिया। ऋपभदत्त, कनिष्क श्रौर रुद्रदामन श्रादि संस्कृत के आश्रयदाता हुए 
हैं। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विदेशी श्राक्रमणकारियों ने 
देश के एक भाग पर ही अधिकार कर रखा था । वे देश के श्रन्य भागों में 
संस्कृत के प्रचार और प्रसार को नहीं रोक सकते थे | यहाँ यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि ५४४ ई० में यशोवर्मन्‌ विष्णु: वर्धन ने विदेशियों को' पद- 
प्युत कियो था न कि विक्रमादित्य ने। विदेशियों को भारत से बाहर 
निकालने का कार्य गुप्त राजाशओ्नों ते ४०० ई० से पुर्व ही आरम्भ कर 
दिया था । 

डा० व्यूलर के मतानुसार तो इस युग में कमतीय स्तुति-काव्यों का 
प्रशयत भी होता था और वस्तुत: यह तथ्य सत्य भी है क्योंकि इस युग के 
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प्रनेक ऐसे प्रशस्ति-काव्य उपलब्ध हैं जिनमें दानी राजाओं की यशोगोथा 
अंकित की गई है । वास्तव में यह युग गद्य-पद्य तथा उभयविध रचनाओं के 
प्रशयन का युग था । इसी समय के प्रसिद्ध शक क्षत्रप रुद्रदामत के गिरनार 
शिलालेख (समय १५० ई०) में उस शैली के दर्शन होते हैं जो रोचक तथा 
भाव-प्रवण होने के कारण गद्य-काव्य के नाम से श्रभिहित करने के लिए 
बाध्य करता है । इतना ही नहीं श्रालोचना विषयक ग्रन्थों की रचना त्तथा इस 
शास्त्र के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण भी हमें इस युग में देखने को मिलता है । 
यहाँ रुद्रदामन स्फुट, लघु, मधुर, शब्द-समय-सम्पन्न, उदार तथा श्रलंकृत गद्य- 
पद्य की रचना में प्रवीण बतलाया गया है | गद्य-पद्य के ग्रुण-बोधक ये शब्द 
नितान्त पारिभाषिक हैं और किसी मान्य श्रालोचना-सिद्धान्त की ओर स्पष्ट 
संकेत कर रहे हैं । 

नासिक का शिलालेख १४६९ ई० के लगभग लिखा गया है । यह शिलालेख 
संस्कृत का प्राकृत में अनुवाद प्रतीन होता है । इसमें लम्बे-लम्बे समास हैं । 
श्रेण्य संस्कृत साहित्य में प्राप्त होने वाले अनुप्रास और उपमाश्रों की भीड़ 
इसमें प्राप्त हाती है । 

गुप्त काल के दो प्रमुख शिलालेख हैं | प्रथणभ शिलालेख समुद्रगुप्त की 
प्रशंसा में उसके श्राश्चित कवि हरिपेण ने लिखा है । यह इलाहाबाद के अशोक 
स्तम्भ पर लिखा हुआ है | यह ३४५ ई० का लिखा हुआ है । इसके आरम्भ 
में आठ इलोक हैं। उसके बाद लम्बा गद्य भाग है और श्रन्त में एक इलोक 
इलेष और रूपक ग्रलंकारों से युक्त फड़कती हुई भाषा में है, उदाहरणतः एक 
चित्र देखिए--"कौतिसितस्विदशपत्ति भवन गसना दाप्तललित सुख विचरण 
माचक्षण इच भुवों वाहुरथ मुच्छि स्तम्भ: ।” यहाँ पर कवि को समुद्रगुप्त की 
विजय-प्रशस्ति से मण्डित यह स्तम्म भ्रूमि का बाहु प्रतीत होता है जो देवताञ्ों 
से रांजा की विमल कीति के भ्रमण की सुन्दर कहानी कहने के लिए ऊपर 
उठा हुआ्ना है । दूसरे का लेखक चन्द्रगुप्त द्वितीय का मन्‍्त्री वीरसेन है। यह 
चन्द्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है। इसमें चन्द्रगुप्त और वीरसेन दोनों ही 
विद्वान बताए गए हैं। 
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इसके अतिरिक्त इस काल में बहुत से शिलालेख लिखे गए हैं। इनमें से 
कुछ प्राइ्त में हैं श्ौर शेष संस्कृत में हैं | इनसे सिद्ध होता है कि इस काल में 
साहित्यिक रचनाओ्रों का प्रणयन वन्द नहीं हुआ था। इनसे यह भी सिद्ध 
होता है कि संस्कृत का साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलन था। परवर्ती 
संस्कृत साहित्य में जो शब्दालकार श्लौर अ्रथलिंकार प्राप्त होते हैं वे इन 
शिलालेखों में प्रचुर मात्रा में हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस काल में 
साहित्यिक रचनाओं का प्ररशयन हो रहा था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
उस समय सुयोग्य कवि हुए होंगे किन्तु उनकी रचनाएँ नष्ट हो गई हैं। यह 
भी सम्भव है कि इस समय वार-वार राजनीतिक श्राक्रमरा के कोरण कवियों. 
के आ्राश्नयदाता राजाओों के लिए यह सम्भव नहीं रहा होगा कि वे कवियों को 
ग्राश्नय दें। राजाओं के संरक्षण के श्रभाव में योग्य कवि उत्तम ग्रन्थों की 
रचना नहीं कर सके होंगे । जब तक भारत का नवीन राजनीतिक इतिहास 
नहीं लिखा जाता तब तक इस समय की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । 


वात्स्पायन विरचित कामसूत्र भी इसी समय की रचना है। यह ग्रन्थ 
शिष्ट जन-समुदाय का चित्रण करता है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि मनुष्य 
को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार समय-यापत्र करता 
चाहिए श्र किस प्रकार श्रच्छे व्यक्षितयों की संग्रति प्राप्त करनी चाहिए 
मनुष्य को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए किन साधनों को 
श्रपनाता चाहिए, इन बातों का भी विस्तारपूर्वेक वर्णव किया गया है। 
परवर्ती लेखकों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अपने ग्रन्थों में ऐसी 
घटनाएँ और वर्णन दिए हैं जिनसे काम-सुत्र में लिखे हुए वर्णनों के साथ 
समता प्राप्त हो । वस्तुतः ऐसे वर्णनों की प्रसंग्रनुसार श्रावश्यकता नहीं थी ५ 
काम-सुत्र में सातवाहन या आरान्ध्रभुत्य वंश के एक राजा का उल्लेख झाया है । 
यह राजा अ्रवश्य ही ई० सन्‌ के प्रारम्भ में रहा होगा । श्रानध्र वंश का राज्य 
२१८ ई० के लगभग समाप्त हुआ है। वात्स्यायव का समय इसी काल के. 


लगभग निर्धारित किया जा सकता है। इससे यह प्रकट होता है कि यह 
साहित्यिक काल वस्तुतः अन्धकारमय नहीं रहा है । 

बौद्ध कवि अ्रश्वघोष ने भी इसी युग में धर्म-प्रचार की बुद्धि से संस्क्ृत 
में दो महाकाव्यों का प्रशयन किया | लोगों के हृदय को कोमल काव्य-कला: 
के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति श्रावजित तथा. श्रासक्त बनाने की अश्वघोपीय 
घोपरणा क्या इस बात की समर्थ सूचिका नहीं है कि कांव्य की लोकप्रियता' 
प्रचार तथा प्रसार उनसे प्राचीव काल से ही होता श्राया था ? उन्होंने दवीन 
धारा की सृष्टि लत कर केवल प्राचीन धारा की परम्परा से लॉभ उठाने का 
ही प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में नवीन ग्रन्थों के अ्न्वेषण से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि विक्रम की श्रारम्सिक शत्ाव्दियाँ संस्कृत काव्य-प्रणयन की 

एिट से कम आंदरणीय नहीं हैं । 


प्रदत्त ३८५--निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए--- 

(क) संस्कृत साहित्य में जैन कवियों का योगदान । 

(ख) संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदान-। 

(क) संस्कृत साहित्य में जेब कवियों का योगदान--संस्कृत महाकाव्य 
के इतिहास में जैन पण्डितों द्वारा प्रणीत रचनाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान 
हैं। इन जैन कवियों ने अपने तीर्थड्धूरों का चरित्र साहित्यिक तथा श्रलंकृत 
शैली में लिखकर संस्कृत भाषा तथा साहित्य के पूर्ण मर्मज्ञ होने का प्रमाण 
दिया है । लेकिन इतना होने पर भी यह निविवाद है कि जैन साहित्य* 
मनीषियों द्वारा प्रशीत रचनाओं की मूल प्रवृत्ति शुद्ध घर्मं का उपदेश देना ही 
हैं | शुद्ध साहित्यिक चेतना के रूप में प्रणीत की गई रचनाओं की संख्या तो 
केवल एकाघ ही है श्लौर वह भी श्रपवाद-स्वरूप हो । कहने का अभिप्राय यह 
हैं कि जैन विद्वानों में जितना मोह अ्रपने धर्म-प्रसार के लिए था उतवा 
साहित्यिक रचनाओं के प्रशयत की ओर नहीं । 

संस्कृत भापा के माध्यम से अपने भावों को श्रभिव्यकत करने वाले जैन 
कवियों की संख्या वहुत लम्बी-चौड़ी है किन्तु विस्तार-भय के कारण हम केवल 
प्रंभुख-प्रमुख कवियों का वर्णन ही श्रागामी पवितयों में करेंगे । अस्तु [! 
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धनेदवर सुरि--इनका रचनाकाल ६६१० ई० है और इन्होंने शर्तुजय 
लामक महाकाव्य की रचना की है। १४ सर्गों में तिबद्ध इस महाकाव्य में 
राजाओं के सम्बन्ध में प्रसिद्ध दन्तकथाश्रों का काव्यात्मक वर्णन है । 


वारभट्ट--इतका रचना-काल ११४० ई० है भौर इन्होंने नेमिनिर्वाण 
काँव्य नामक महाकाव्य का प्रसयन किया हैं। १५ सर्मो में आबद्ध इस महा- 
"काव्य में जैन तीर्थद्धुर मेमिताथ के चरित्र का वर्णन है । काव्यत्व की दृष्टि से 
यह कांब्य प्रसाद तथा माधुय॑ गुणों से आ्रोत्त-प्रोत है'। 


,. श्रभयदेव--इनका रचनाकाल ११२१ ई० है। इन्होंने जयन्त-विजय नामक 
महांकाव्य का श्लेखन किया है। इस में १६ सर्ग हैं भौर मगध देश के नरेश 
जयन्त की विजय का आख्यात लगभग दो सहस्न इलोकों में वर्णित है । 


.. श्रमरचन्द्र सुरि---इतका रखनाकाल १२४३-६० ई० माना जाता है। ये 
जिनदत्त सूरि के शिष्य शरे तथा अणहिल पद्ठन के राजा वीसलदेव की सभा 
को सुशोभित करते थे | ये वाल-भारत तोौमक महाकाव्य के प्रणेता माने जाते 
हैं। ४४ सर्गो में आबद्ध इसी महाकाव्य में महाभारत की कथा ग्रति संक्षिप्त 
ऋप में कही गई है। इलोकों की संख्या ६६४० है । सम्पूर्ण काब्यों में सुबोध 
भाषा तथा बवैदर्मी रीति का प्रयोग किया गया है । 


वीरनन्दी--इनका रचनाकाल १३०० ई० है। ये चन्द्रप्रभ चरित नामक 
महाकाव्य के लेखक रूप में प्रसिद्ध है। ईस महाकाव्य की कथावस्तु का भ्राव।< 
सप्तम जैन तीर्थद्धूर चन्द्रत्रम का जीवनचरित्‌ है जी अठारह सर्गों में पूर्ण हुआ्ना 
है। इस ग्रंथ में स्वेत्र सरस भाषा का ही प्रयोग किया गया है । 


देवप्रसभ सुरि--इनका रचनाकाल १२५० ई० है। इन्होंने पाण्डव-चरित्‌ 
न्तामक काव्य का प्रणयन किया है | कथावस्तु की दृष्टि से यह ग्रन्थ महाभारत 
पर श्राधृत है। सम्पूर्ण काव्य की सर्गे-संख्या श्रठारह है और सभी के सभी सर्ग 
अनुष्टुपू छन्‍्द में लिखे गए हैं। यह काव्य अत्यन्त सरल होते हुए भी रोचक 
बन पड़ा है *। 
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'बस्तुपाल--इनका रचनाकाल १३वीं शताब्दी हैं। ये गुजरात नरेश वीर- 
घवल (१२२६-३६ ई०) के यहाँ मन्‍्त्री पद को सुशोभित करते थे, बहुत दयालु: 
थे और विद्वानों के श्राश्रयदाता थे । इसी लिए इन्हें 'लघुभोज राज” के नाम से 
भी सुशोभित किया जाता था। इतना ही नहीं इनके आश्चय में रहने वाले' 
सोमेश्वर, हरिहर, श्ररिसिह श्रादि कवियों ने तो इनके उपकारों का वर्णन, 


श्र 


अपनी कविता में भी किया है । की कल 


वस्तुपाल एक दयालु व्यक्ति होने के साथ ही साथ सहृदय काव्य प्रशेता भी: 
थे। इन्होंने 'नरनारायणाननन्‍्द नामक महाकाव्य भी लिखा है। इस महाकाव्य 
में १६ सर्ग हैं जिनमें कृष्ण श्रौर अजुन की मँत्री, गिरतार पर्वत पर उनकी 
क्रीड़ा तथा सुभद्रा-हरण का बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है । 


बालबन्द्र सुरि--इनका रचनाकाल भी १३वीं शताब्दी है। ये 'चर्सतविलास' 
नांमक महाकाव्य के रचयिता कहे जाते हैं । इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय वस्तु- 
पाल का जीवन-चरित्‌ है जो उनके पुत्र जैसिह के मनोविनोद के हेतु लिखा 
गया था । प्रबन्ध-चितामणि के श्रचुसार यह महाकाव्य वस्तुपाल को काव्य-कला 
की दृष्टि से बहुत सुन्दर लगा था और इसीलिए उन्होंने . इसके प्रशेता को, 
: श्राचार्य-पद के श्रभ्िषेक के हेतु एक सहख्र स्वर्ण मुद्राएँ प्रदान की थीं । .. 
देवविभलसणि---इतका रचनाकाल १७वीं शताब्दी है। ये हरि-सोभाग्य 
. वमक महाकाव्य के प्रणेता कहे जाते हैं। इस ग्रंथ में हरिविजय सूरि के चरिंत्र 
को विस्तृत रूप में श्रालेखन हुआ्ना है। केवल घामिक ही नहीं अ्रपितु ऐतिहा- 
सके दृष्टि से भी इस महाकाव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सूरि जी ने अकबर 
को जैन धर्म का उपदेश दिया था जिसका पालत कर उसने धामिक :पर्वो पर 
हिंसा का निषेध कर दिया था। इस प्रकार से. यह काव्य-ग्र्थ ऐतिहासिक 
प्रंनुशी लन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए बड़े काम का है भौर श्रकव र- 
कालीन इतिहास को जानने के लिए. तो दीपक-तुल्य ही ठहरता हैं । 


हरिचंद्र-- संसक्षत साहित्य के जैन- महाकर्वियों.में सव्धेष्ठ स्थान हरिचन्द्र 
को प्राप्त हैं। ये धर्मशर्मास्युदय नामक महाकाव्य के प्रणेता के रूप में अ्रसिद्ध. 
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हैं। इनेके इस महाकांव्य को जैन साहित्य में वही आदर और स्थान प्राप्त है 
जो ब्राह्मण कवियों में माघ-काव्य तथा नैषध-काव्य को । इचका रचनाकाल 
निश्चित नहीं है और इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं कितृ 
यह प्रायः मान्य है कि ये कायस्थ जाति के थे और नोमक वंश में उत्पन्न हुए 
थे । इनके पिता का नाम आददेव और मांता का ताम रख्या देवी था । 


२१ सर्गों में निवद्ध धर्मशर्माम्युदय नामक महाकाव्य में पन्‍द्रहवें तीर्थंकर 
धर्मनाथ जी का चरित्‌ वर्णित है । इस ग्रत्थ की भाषा बड़ी सुन्दर और शैली 
ग्रलंकृत है । कवि ने बेंदर्भी रीति के माध्यम से रचना पूर्ण की हैं। इस ग्रन्थ 
में शब्द-सौष्ठव, नवीन अर्थ और कल्पना के श्रेति सुन्दर चित्र देखने को 
मिलते हैं । 

संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदाल--संस्क्ृत साहित्य की सृष्टि में 
अनेक महिला कवयित्रियों ने भी श्रत्यधिक योगदान किया है। इनमें बिज्जका, 
सुभद्रा, फल्गुहस्तिनी, मोरिका, विकटनितंवा, शीला भट्टारिका, रामभद्राम्वा, 
गंगादेवी श्रांदि प्रसिद्ध हैं श्ीर श्रागामी पंक्तियों में हम इत सभी का परिचय 
प्रस्तुत करेंगे | अस्तु * 


घिज्जका--संस्क्ृत साहित्य की सर्वप्रसिद्ध कवयित्रियों की गणना करते 
समय हमारा ध्यान सर्वप्रथम विज्जका की और आकृष्ट होता है । इसका 
कारण यह है कि मम्मटाचार्य के ल्शुब्द-व्यापार-विचार' और क्ाव्यप्रकाश , 
धनंजय के 'दशुख्पकावलोक , मुकुल भट्ट के 'अभिधावृत्ति मातुका' आदि ग्रन्थों 
में इनके पद्य उद्धृत किए गए हैं। लेकित इतना होने पर भी यह ज्ञात नहीं 
है कि इनका रचता-काल वंया है ? इतना ही नहीं विद्वानों में तो इस वात में 
भी पर्याप्त मतभेद है. कि कार्णपाटी बिजया और विज्जका एक ही व्यधित है 
ग्रथवा भिन्‍त-भिन्‍न । किन्तु यदि इस विवादग्रस्त विपय को छोड़ कर शुद्ध 
कवित्व की दृष्टि से ही विचार किया जाए तो भी विज्जका का काउय श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण ज्ञात होता है । दया पाव-पक्ष और वया केला-पक्ष दोनों ही दृष्टियों 
से उसका काव्य अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है ।॥ उदाहरणस्वरूप निम्न पद देखिए 
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जिसमें विरहिणी की मर्म॑ भरी बातों का अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में चित्रण किया 
आया है-- 

गते प्रेमावन्ने हृदयबहुसानेषपि गलिते 

निवृत्त सदभावे जन इच जने गच्छति पुरः । 

तथा चेवोत्प्रेक््य प्रियससि गतान्ताश्च विवसान 

न जाने को हेतु्दंलति शतधा यन्त हृदयस्‌ ॥ 


सुभद्रा--राजशेखर विरचित निम्त पद से--- 
पार्थस्य सनसि स्थान लेने खलु सुभद्रया । 
कवीनां च बचो वृत्ति चातुयण सुभद्रया ॥ 


ऐसा प्रतीत होता है कि सुभद्रा नाम्ती कोई कवयित्री काव्य-कला में श्रति दक्ष 
थी । लेकिन इतना होने पर भी इन्हें किसी विशेष प्रसिद्धि की प्राप्ति नहीं है । 
इसका कारण यह है कि इनके किसी काव्य-ग्रन्थ का पता श्राज नहीं चलता । 
बललभदेव की सुभाषितावली में इनका केवल एक पद्य उद्धुत किया गया है ।! 

फल्गुहस्तिनी-- इनके द्वारा प्रणीत काव्य-ग्रन्थों की अनुपलब्धि के कारण 
ही इनका नाम भी विशेष प्रसिद्ध नहीं है। सुभाषितांवली में इनके दो-पद्च 
उद्धृत किए गए हैं। इनमें से प्रथम भत्‌ हरि के नीतिशतक और द्वितीय 
शारंगधर पद्धति में भी प्राप्त होते हैं । 

सोरिका--इनके भी केवल चार पद्मों का ही पता लग सका है। ये चार 
'पद्य सुभाषितावली और शारंगधर पद्धति नामक पुस्तकों में सम्मिलित हैं । 


इन्दुलेखा--संस्क्रत साहित्य की श्रच्य कवयित्रियों के समान इनकी साहित्य 
भी अन्धकार के गत्ते में छिपा पड़ा है । इतना ही नहीं इनके जन्म-काल एवं 
जन्म-स्थान का श्रवबोध भी श्रभी तक नहीं हो सका है। केवल वल्लभदेव 
-की सुभाषितावली में ही इनका एक पद्च प्राप्त होता है । 

सारुला--यद्यपि इनके नाम से भी केवल एक ही पद्म की प्राप्ति होती है 
किन्तु धनदेव के उल्लेख से ज्ञात होता है कि इतकी गणना प्रवीण कवियों में 
की जाती'थी । 
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विकटमितंबा-- इनका जन्म काइमीर में हुआ था, इमक्ते जीवन के सम्बन्ध 
में कुछ विधेप ज्ञात नहीं हो सका है लेकिन राजशेखर ने अपनी पुस्तक सू्वित- 
मुक्तावली में इसकी प्रशंसा इस अकार की है-- 


के वैकटमितस्वेन गिरा गुम्फेन रंजिताः । 
निन्‍्दन्ति मिजकास्तानां न मौरध्य मधुर वच: । 


शीला भट्ठारिका--शा रंगधर परद्धाद में घनदेव नामक किसी प्राचीन कवि 
द्वारा लिखित एक परिचयांत्मक पच्च के द्वारा ज्ञात होता है कि ये काश्मीर की 
रहने वाली थीं | इनकी रचना में मधुरता, शब्दों में सौष्ठव तथा श्रथों में 
मतमोहकता दीख पड़ती है । शादू लविक्रीड़ित छंद का इन्होंने बड़ा सुन्दर 
प्रयोग किया है । उदाहरणस्वरूप एक पद्ध देखिए-- 


दूति ! त्व॑ं तरुणी युवा सचयलः इयामास्तपो भिद्शेः 
सन्देश: सरहस्य एव विंपने संकेतका55वासकः: । 
भूयों भूष इसे वसन्‍्त मरुतववेतो नयन्त्यन्यथा 
गच्छ क्षेमसमागसाथ निपुण्ण रक्षन्दु ते देवताः ॥ 


रामभद्रास्बा--इनके जीवन के सम्बन्ध में केवल इतना ही ज्ञात है कि ये 
तंजोर की रहने वाली थीं । इन्होंने 'रघुनाथाम्युदय' नामक ग्रंथ का प्रणयर्त 
क्रिया है जिसमें ठंजोर नरेश रघुनाथनायक के महत्व तथा गौरव का 
वर्णन है । 


रानी तिरुमलाम्वा--इनका नाम राजा श्रच्युतराय की विदुषी रानी तथा 
'बरदाम्बिका-परिणय-चंपू' की प्रणोता के रूप में प्रख्यात है । इनका रचना“ 
काल १५२६ ई० के लगभग माना जाता है । इनकी रचना के झनुशीलन से 
ज्ञात होता है कि यह बहुत पढ़ी-लिखी तथा अ्रनेक कलाशों में पारंगत थीं और: 
संसक्ृत भापा पर इनका विलक्षण अधिकार था । यद्यपि इन्होंने दीर्घ समासों 
श्र जटिल वाक्यों का प्रयोग किया है किन्‍्तु फिर भी काव्य में कहीं भी 
श्ररोचकता नहीं आने पाई है । 
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गंगादेवी-- यह 'मधुराविजय' या 'वीरकम्पराय चरित्र त्ामक ऐतिहासिक 
अहाकव्य की प्रणेता हैं। इस महाकव्य में निरूपित घटनाश्रों का राम्बन्ध 
विजयनगर साम्राज्य के उस श्रादिकाल से है जब महाराज बुम्क ने दक्षिणी 
भारत में फैलने वाले दुर्दात यवनों के उत्पीड़न तथा आक्रमण से भारतीय धर्म 
सथा संस्कृति की रक्षा के लिए एक प्रभावशाली राज्य की स्थापना श्रपने 
पराक्मी भ्राताओ्ं तथा गुरु क्रियाशवित और माधवाचार्य की मंत्रणा से की । 
गंगादेवी उन्हीं के सुपुत्र कम्पण की अर्धागिनी थीं और उन्होंने अपने वीर 
पतिदेव की विजय-यांच्ाग्रों का बड़ा ही सजीव एवं स्वासाविक वर्णन प्रस्तुत 
'कया है। प्रत्येक संभव उपाय के द्वारा काव्य को ऐतिहांसिक बनाने का सफल 
एवं स्तुत्य प्रयास किया गया है। लेकिन बड़े क्षोभ की वात है कि यह कृति 
पूरी प्राप्त नहीं होती । | 
गंगादेवी के काव्य के अ्रद्योपांत अनुशीलत करने पर ज्ञात होता है कि 
बह काव्य-कला के क्षेत्र में अत्यन्त दक्ष थीं। सावों में तवीनता, कोमल-हृदयता, 
प्रकृति के साथ हुदय का पूर्ण सामंजस्य, शब्दों में चमत्कार और अलंकारों 
की कोमल सजावट सभी कुछ इनके काव्य में देखने को मिल जाता है । 
उ5दाहरणस्वरूप एक दो चित्र देखिए, कितने सुन्दर बन पड़े हैं श्रपते श्राप में-- 
घटसानवलाखोपुर्ट नलितनं सन्दिर सिन्दिरास्पदस । 
परिपालयतिस्म निववणन परितों यासिकवन्मभ्न वत्‌ ॥ 


प्रइच ३२६-- संस्कृत साहित्य में 'जन-जीवन” चामक विषय पर ससीक्षात्मक 
निबंध प्रस्तुत कीजिए । | 

संस्कृत साहित्य के अनेक आलोचकों का विचार है कि संस्कृत साहित्य के 
प्रणेताओं ने लक्ष्मी के वरद पुत्रों की गुरा-गरिसा का गान करने में ही अ्रपती 
धक्ति का अपव्यय किया है, जन-जीवन की कोई फॉँकी उनके काव्य में देखने 
को नहीं मिलती । किंतु संस्कृत साहित्यानुब्दीलन के उपरांत यह तथ्य अत्यन्त 
उपहासास्पद-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः संरक्रत साहित्य में जहाँ एक श्रोर 
सत्कालीन राजसी वातावरण तथा सभ्य नागरिक जीवन के दृश्य देखने को 
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मिलते हैं वहाँ दूसरी शोर सामान्य जन-जीवन की भाँक़ी भी देखने को 
मिलती है और आगामी पंक्तियों में हम इसी तथ्य की विवेचना करेंगे । 


ना 


संस्कृत साहित्य का उद्भव श्रवश्य ही सात्विक भावना से अनुश्राणित 
श्राश्नम के वातावरण में हुआ है किन्तु उसकी समृद्धि राजाओं के दरबार में 
ही हुई है। संस्कृत के सभी मान्य कवियों का संबंध तत्कालीन नरेशों के साथ 
सम्बद्ध रहा है । इतना ही नहीं संस्कृत साहित्य के श्रोता भी नितान्‍त सभ्य, 
शिष्ट, सुरुचिपूर्ण, कला-प्रवीण, सहंदय तागरिक-जन रहे हैं; फोई सामान्य, 
कलाहीन, श्ररसिक व्यक्ति नहीं । फलतः संस्क्षत साहित्य में ऐसे नागरिक 
जीवन का चित्रण स्वयमेव ही हो गया है। लेकित इसका यह ग्रभिप्राय कदापि 
नहीं है कि संस्कृत कवियों ने जीवन के उच्च स्तर से संबद्ध कविता के प्रशायन 
में ही अ्रपनी शक्ति का परिचय दिया है। 


सम्राट विक्रमादित्य के आश्रय में जीवन व्यतीत करने वाले प्रसिद्ध महा- 
कवि कालिदास जहाँ विक्रमोवेशोय में पुरुवा तथा उर्वशी के अलौकिक प्रेम 
का अंकन करते में अपनी लेखनी को नियोजित करते हैं वहाँ दूसरी ओर 
भेघदूत में अलकापुरी के कुबेर द्वारा शापित एक सामान्य यक्ष की विरह-वेदना 
का वर्णत करने में भी विमुख तहीं होते । इसी प्रकार से रघुवंश में वे उत् 
व्वालाश्रों को भी नहों भुलते जो महाराज दिलीप का सत्कार करते के लिए 
मक्खन ले कर उपस्थित हुए हैं। इतना ही नहीं जिस मनोयोग से उन्होंने 
अतुल वैभव-मण्डित प्रासझ्दों का चित्र किया है उससे भी अधिक वे अ्रग्ति- 
होमधूमिल मुगशावकसम्पन्नू :आश्रमों के स्विग्ध वर्णन में रमे हैं। वस्तुतः 
कालिदास की दुष्टि में जगमगाते हुए राज-प्रासादों का उतना मूल्य नहीं है 
जितना कौपीनधारी तपरिः्यों के सुन्दर भ्राश्रमों का है। फलत: उन्होंने 
आ्राश्मों के संध्पाकालीन दृश्य, छुनि-आश्रम में होने वाले विविध क्रिया-कलापों 
आर वहाँ के ज्ञांत-वातावरण के बहुत स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किये हैं। और 
इतना सब कुछ होने पर भी यदि कवि को 'जन-जीवन से विमु् की उपाधि 
से विभूषित किया जाए तो यह कवि के साथ अन्याय करना होगा । 
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केवल कालिदास ही नहीं अपितु भारवि, माघ श्रादि श्रन्यध कवियों ते भी 
तत्कालीन जन-जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। भारति जो पठलव- 
बंशीय राजा के ग्राश्नय में रहा करते थे, राजनीति के उद्भद विद्वान थे । 
दरदवर्णन प्रसंग में वे उन दीचन-हीन गोपों को नहीं भूलते जो गायों की 
नित-प्रति सेवा करते रहने के परिणामस्वरूप ऋजुता में उनके प्रवीण प्रतीक 
बने हुए हैं। इतना ही नहीं वे तो इन गोप-गोपियों के सुख-दुःख तक से 
परिचित हैं । फलत: जहाँ एक श्रोर वे गायों के पीछे चलने वाले गोपों के सरल 
हृदय को देखते हैं वहाँ दूसरी ओर प्रात:काल अपने गोठ के श्राँगन में मथानी 
से दही मथने वाली ग्वालिनों को देखना भी नहीं भूलते । कवि को केवल ऐसे 
दृश्यों के श्राकलन से ही संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है श्रपितु वह सुन्दर प्राकृतिक 
दृश्यों के सुन्दर चित्र भी प्रस्तुत करता है; उदाहरणतः निम्नलिखित 
पद देखिए -- 
समृणालिनीनामतुरजित त्विषा विभिन्नसस्भोजपलाशशोभया ॥ 
पथ: स्फुरच्छालिशिखा पिशद्धितं द्रुतं धनुष्लण्डसिवाहिपिद्विष: ॥ 
(श्र्थात्‌ धान के खेतों में जल कितना सुन्दर मालूम पड़ता है । कम'लनी 
खिली हैं। कमल-लता के हरे रंग के कारण जल भी हरा हो गया है। कमल के 
पत्तों के साथ जज की शोभा मिल रही है। खेतों में धानों की पकी-पकी पीली 
शिखा सिरे पर हिल रही है जिससे जल भी पीला हो गया है। खेत का यह 
रंजित जल ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो वन्र के शत्रु इन्द्र महाराज का 
रंगबिरंगा धनुष गल कर पानी के रूप में वह रहा है ।) वस्तुतः कितना सुन्दर 
चित्र बत पड़ा हैं! इसी प्रकार का एक और सुन्दर एवं स्वाभाविक चित्र 
देखिए-- 
मुखेरसो विद्रमश्नद्भलोहिते: शिखाः पिशद्धभी: कमलस्य बिश्रती । 
शुकाधलिव्येच शिरीष कोमला धनुःथ्षियं गोत्नभिदो5चुगच्छति ॥ 
ग्र्थात्‌ शरद का सुहावना समय है। सुग्गों की पाँच की पाँव उड़ रही 
हैं । शिरीप के फूल की तरह कोमल हरे सुझों की पाँत मूंगे के टुकड़े के समाच 
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लाल-लाल चोंचों में घात की पीली वालियों को लिए हुए आकाश में उड़ा 
जा रही है । मालूम पढ़ता है कि इच्द्रघनुष आ्राकाश में उगा हो । 
भारवि के समान ही माघ भी जत-जीवन से अदूते नहीं हैं । वे भी जहाँ 
एक झरोर दुरूह राजनीतिक गुत्यियों के सुलभाने में व्यग्न राजाओं का साजात 
बित्र प्रस्तुत करते हैं. वहाँ दूसरी झोर सबेरे ही सबेरे विशाल बतैत में बड़ी 
मधानियों से दूछ मथ कर मक्खतत निकालने वाले ग्वालों तथा रात्रि में पहरा 
देने वाले चौकीदार के रूप-अंकन में भी अति सजग दीख पड़ते हैं । इतना ही 
नहीं वे तो पश्चु-पक्षियों के श्राचरण तथा व्यवहार के निरीक्षण में भी पढु 
तथा समर्थ हैं। इन्हीं पशु-पक्षियों के श्राचरस के कारण बेहद तंग होने वाली 
धान की रखवालिनों की व्याकुलता का वे बड़ा स्वाभाविक चित्र खींचते 
हैं; यथा--- 
स ब्रीहिणां याददपासितु गता शुकात्म[गैस्तावद्रुपदतिशियान्‌ । 
कंदारिकाणासभितः ससाकुला: सहासमालोकयति सम गोपिकाः ॥॥ 
इस चिन्न में कवि का प्रतिपाद्य यह है कि गोपिकाएँ धान के खेत की रक्षा 
करने में लगी हैं । खेतों के ऊपर दोहरा आाक्रमसा होता है--एक आर से 
सुस्गों का और दूसरी ओर से मृगों को । सुग्गों को हाँकने के लिए ज्योंही रच 
दौड़कर एक और जाती हैं कि दूसरी श्रोर से मृग खेत को रोंदने लगते हैं श्ौर 
धान को खाने लगते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति में इत धान रखवालिनों की 
ह दौड़बूप कवि के हृदय में हँसी की गुदगुदी पैदा कर देती है । 'इसी प्रकार 
का एक चित्र कवि ने गायों के दूब ढुहने के अवसर पर प्रस्तुत किया है, वंधा-7 
प्रोत्या नियुक्तान्‌ लिहती: स्तन्धयान्‌ निमुह्य पारीमुभयेन जानुनो: + 
बर्षिष्णुधाराध्वनि रोहिणी: पयदिचरं निदध्यों दुहतः से गोडुह:॥ 
यहाँ पर कवि का कथन है कि ख्वालों ने गायों के बछड़ों को उत्तके बाएं 
पैर में वाँच रखा है। उन्हें वे प्रेमपूर्वकं चाट रही हैं। इधर वे लोग अपने 
५३ ऊपर दोहनी रख कर दूत्र दृंह रहे हैं और इस अवसर पर “घरघों- 
घरघों” की श्रावाज बढ़ती जाती है । 
केवल कालिदास, भारवि और माघ आदि ने ही अपने काव्य में जन-जीवन 
के सुन्दर चित्र प्रस्तुत नहीं किए हैं अपितु अ्रन्‍्य कवियों, नाटककारों भर 


गद्यनलेखकों की रचनाश्रों में भी यह तत्व पूर्णरूपेण देखने को मिलता है | 
दण्डी के दशकुमारचरित्‌ को पढ़ने पर तो ऐसा प्रतीत होने लगता हैं कि हम 
उस युग के सामाजिक, राजनीतिक और घामिक वातावरण का ऐतिहांसिक 
प्रनुशीलन कर रहे हैं । अंतर लगता है तो केवल इतना कि इतिहास स्रथों में 
यह सभी तथ्य नीरस से लगा करते हैं कितु साहित्य में उन्हें श्रमेक श्राख्यानों 
ग्रौर संभावित कल्पनाश्रों के द्वारा सहजगम्य बना दिया जाता है। लेकिन 
इतना सब कुछ होने पर भी इस तथ्य का विरोब नहीं किया जा- सकता कि 
संस्कृत साहित्य मूंबत: सभ्य नागरिक जनों का साहित्य है । उसके काव्यों 
श्रौर नाठकों में उसी जीवन का प्रदर्शन मिलता है। संस्कृत साहित्य का 
नागरिक एक छोटे से सरोवर और निष्कृट से सशोभित विशाल घर में निवास 
करता है। इसमें से एक शअ्रन्तर्भाग कहलाता है जो स्त्रियों के लिए है। यह 
श्रन्तर्भाग कपोतत-पालिका वित्॒दिका, हम्येपृष्ठ झादि से सम्पन्न है। उसका 
शयनकक्ष दुःधफेन धवल शब्या से सुसज्जित है; वह पुष्पमाला, सुगंधद्रव्य, 
चंदन, कपूर शभ्रादि की सुरभि में आ्राप्लावित है, वहीं एक ओर वीणा टेंगी 
है । वितरदिका पर कई पिजड़ों में शुक, सारिका, कपोत, चकोर आदि पक्षी 
चहचहाते रहतेटें और कभी-कभी नगरकामनियों के 'मणित' में अन्तेवासित्व 
प्राप्त किया करते हैं। नागरिक-जीवन के ऐसे दृश्य मेबदूत के यक्ष के निवास- 
' स्थान में, माघ के द्वारिका-वर्णन में तथा मृच्छुकटिक के चारुदत्त श्रौर वसंतसेना 
के निवास-स्थलों के चित्रण में देखे जा सकते हैं । 
संस्कृत साहित्य का नागरिक सद्धीत, साहित्य, चित्रकला, नृत्यकला और 
प्रकृति निरीक्षण में भी कुशल है । मृच्छुकटिक का निर्धन चारुदतत आज के उच्च 
मध्ययर्भीय नागरिक से कहीं श्रधिक रसिक व विलासी है । वह वीणावादनत 
में कुशल है तथा रेमिल के घर पर संगीत-गोष्ठियों में सम्मिलित होता है ! 
इसी प्रकार से उत्त युग की स्त्रियाँ भी संगीत, काव्य, नृत्य तथा चित्रकला में 
प्रवीण एूं; <ाखता ६ | 
संस्कृत साहित्य का उपयुक्‍क्त समाज वात्स्यायत के-कामसूत्र से पूणत: 
प्रभावित है, क्योंकि नागरिक के निवास-स्थल की उपयुक्त विशेषताएं 


( २२७ ) 


तांगरिकवृत्त प्रकरण में स्पष्ट रूपेणा वर्णित हैं-- 
/तत्र सवनसासन्नोदक वृक्षवाट्िवावद्विभक्तकर्मकक्षं द्विवासागृहं कारयेतू ॥ * 


“बासे च वासगृहे सुइलक्ष्णसुभयोपधानं मध्ये विचतं शुक्लोत्तरच्छदं शयनीय॑ 
स्पात्‌ प्रतिदग्यिका च ॥ 
नागदन्तावसक्ता बीणा, चित्रफलक॑ वर्तिकाससुद्रको, यः का्बिचत्पुस्तक: 
क्रुरकण्दकमाला च ॥ हर 
“ततन्र बहिः कीड़ाशकुनिपणञ्जराणि ॥ 


ा 


इसी प्रकरण में वात्स्यायन ने नागरिक की दैनंदिनचर्या का संकेत भी किया 
- है। प्रात:काल उठ कर वह नित्य-कर्म से निवृत्त हो दतौन-स्तान आदि करे, 
तब धूप, माला आदि से सुसज्जित होकर, दर्पण में मुख देखकर, ताम्बूल का 
“बीड़ा लेकर, भ्रन्य कार्य करे । उसे प्रतिदिन स्तात करना चाहिए, हर दूसरे 
दिन मालिश करनी चाहिए, हर तीसरे दिन फेन का प्रयोग करना चाहिए, हर 
चौथे दिन क्षौर-कर्म (579५6) करनी चाहिए तथा हर पाँचवें या दसव॑ 
दिन प्रत्यायुष्व कर्म करना चाहिए। पूर्वपराह्ष तथा अपराह्न में वह भोजन 
 करे। भोजनोपरात शुक, सारिका आदि को खिलाए, या लावक, कुक्कुट, मेप 
/ श्रोदि की लड़ाई देखे । पीठमर्दे, विदूषक आदि के साथ हँसी-मजाक करे, भ्रौर 
' दिन में कुछ विश्राम करे । अपराह्न में फिर गोष्ठी विचार करे, मित्रों के साथ 
क्रोड़ादि या काव्य-शास्त्र विन्तोढ करे। रात्रि में घर को घृपादि सुगन्धित द्रव्यों 
से सजाकर शब्पा पर अभिसारिकाशों की प्रतीक्षा करे, उनके पास द्तियों को 
भेजे या स्वयं जाए। उनके आगमन पर मनोहर अ्रॉलाप, मण्डनादि से उन्हें 
संतुष्टि प्रदाव करे । 
अन्‍्ततः कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में यह धारणा 
बना लेना कि उसमें कोमल, एवं कमतीय कल्पनाप्रों का ही प्राचुर्य है, राजसी 
वातावरण की ही झलक है, लक्ष्मी के वरद पुत्रों का श्रंकन ,है किसी भी प्रकार 
से ठीक नही । वस्तुत: ऐसा करने से तो ' संस्कृत साहित्य से अनभिजन्ञ होने की 
संज्ञा से ही विंभूषित होना पड़ेवा 3. ' 
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